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कवि प्रशस्ति 
चीतराग फो नमन कर, नितं नमू सिद्धराय ! 
चंद गुरू निरग्र थ को, छन्द इन्द ऋषिराय | १ ॥ 
पंचास्तिकाय जिन रचा, टीका गुर्‌ जय सेन । 
ज्मचारी शीतल कौ, देश मप उन वेत ॥२॥ 
लख ताको “सागरः भाव, जगे श्र॑तर जोय । 
` दो कयित मूल श्लोकः, तो दित बहु जन दोय ॥ ३ ॥ 
मूल शलोक पद्यानुवाद्‌ 
दित मित मिष्ट पचन करै नम इन्द सत भीस । 
जित भवं धर श्रनंत गुण, प्रणम्‌ जिन जगदीश्‌ ।॥ १ ॥ 
पवो गति नाशक मोक्षदा, श्रमण सु युख उदगार ! 
सोहि समय घरणु' यथा, शीश नवा पदं सार 1 २॥ 
„ सामान्य अधिकार 
समूह सं्ला, है समय, दख पोच की रास | 
रोहि जिनवर सोक कहा, हिर अनंत श्रस्रास ॥ ३ ॥ 


(2) 

पद्गल्न जीव नंतानन्त, इक नम धर्म अर्धर्म | 
गनर्चय निज सत्ता श्रभिन, बहु प्रदेशी ममं ॥ ४॥ 
षिविध गुण पर्याय सहित, है वे अस्ति सुभाव । 

रचा त्रिलोक उनसे यह, श्रस्तिकाय तिन गाव ॥ ५ ॥ 
स्तिफाय पलटाय ये, काल हेतु ॐ साथ । 
तरकालक भाव पारित, नित रह दर काथ ॥ ६ ॥ 
अन्योन्य प्रवेशे ये, नौर देय अवकाश । 

सदा परस्पर मिलत हु, हो न सुभाव दहिराश ॥ ७ ॥ 
सत्ता विविध सरूप इक, रहत सवहि दरवाद । 
सब्रतिपक्ष अनत दशा, नियत भंग उत्पाद ॥ ८ ॥ 
द्रवण करे पावे जो, निज सुभाव प्रयाय । 

पहं अभिन सत्ता से, सोहि द्रव्य काय | ९॥ 
उत्पाद धत्ति व्यय सहित, सत लक्षण बान ] 

वाजो गुण पर्याय मय, द्रव कहा भगवान । १० ॥ 
उपज , धिन द्व नहि, है जु रस्ति सदभाय ¦ 

ध्रव च्यय उत्णद करे, उस ही की प्रयाय ।} ११॥ 
' परयाय पिन दरब नही, द्रव न षिन वह होय। 

श्रमेदं रूप भाव उभय, यनिगण कहा जु सोय ॥ १२ ॥ 
संभव न द्रव गुण विना,गुण न द्रव विन होय । 

श्मभिन्न भाव इम ताते, कहा उभय में जोय ॥ १३ ॥ 


(३ ) 
द्रव्य जु खलु आदेश वश्‌, सप्त भंग अमाशै ~>, = 
स्यात श्रस्ति नास्ति जु उभय, अधक्त सु तिभेदामे।-१४ ॥ 
घस्तु नाश होवे नदीं, नहि अवस्तु उत्पाद | 
निज गुण पर्यायहु करे, उदय नाश दखाई्‌ ॥ १५॥ 
जीवादि सत पदह जिया, गुण चेतक उपयोग । 
नर नारक देव तियंक, ये परयाय सु जोम ॥ १६ ॥ 
मनु देह से नष्ट जिया, होय देव वा कोय | 
उदय नाशु जिवं दख का, उभय वने ना जोय ॥ १७ ॥ 
ही ्नवतरा जो मरा, न जिव जन्म नानाश । 
खलु नर सुर पर्याय फा, उदय श्रस्त तेह भाश ॥ १८ ॥ 
यो न नाश सत जिय दख, असत्‌ उदयना होय । “ 

ˆ सुर मदु गति नाम करमहु, तावत्‌ धिति उन नोय ॥ १९ ॥ 
ज्ञानावरणदिक भाव, सुष्ट अनुबद्ध जीव | 

¦ श्रभूत पूं खपाय उन, दयेय जु सिद्ध सदीव ॥ २० ॥ 
इम जिय गुण प्रयाय सह्‌, भमण करत जग सोहि । 

, उदय नाश भाव अभाव, अभाव उदय कराहि ॥ २१ ॥ 
जीव जु पुद्गल काय नभ, असति काय जो शेष । 

, सत्ता सह कृतिम खलु, लोक हेतु उन वेप्‌ ॥ २२॥ 
सुभाव सत्ता मय र्खे, जिच पुद्गलादि जोय । 

उन परिणति कारण बने, काल पदारथ सोय ॥ २३ ॥ 


( ४ ) 
पंच प्रण रस पंच विन, गंध फरस्‌ अठ टाल । 
अगुरु लघु मय रूप चिना, गुण वतेन है काल ॥ २४ ॥ 
समय निमिष कृष्टा फला, धड़ वने दिन रात । 
मोस अयण ॒संवतादिक, काल परा-धीनात ॥ २५॥ 
चिर शिप्त का व्यवहार, ने न चिन परिमाण । 
हो न परिमाण पुगल चिन, काल पुगल से जान ॥ २६ ! 


इति सामान्य अधिकार 


थ जीवास्तिकाय अधिकार 


जियक चेतक उपयोगी, प्र कर्ता यह ॒ जीव । 
भोक्ता ठन मात्र अभूतं, कमं संयुक्त थीव ॥ २७ ॥ 
सो करम महू युक्त हो, उरथ ल्लोक कै श्र॑त । 
सर्व ज्ञान दीं लद, जु सुख अतीद अनन्त ।॥ २८ ॥ 
स्वं दशी सर्वजञहु, आपदि हो जिय संत । 
पावे सुख सहल मूते, अन्यावाध अनन्त ॥ २९ ॥ 
भूत जिया रु जीवेगा, जीवत खलु चो प्राण । 
श्रा इन्द्रौ उसांस वल्ल, प्राण जीव के जान ॥ ३० ॥ 
श्रगुरु लघु गुण श्रन॑ंत सच, तिनहू जीव परिणत । 
परदेश असंख, भ्रेदकर; जग श्रखिल व्यापात | ३१ ॥ 


( ५ ) 
दशी कषाय योग सह, बहु संसारी जीव । 7; 
, सिद्ध खुउन विन जानिये, वयापे न कि कदीव ॥ ३९ ¶" 
पड़ा पय पद राग षणि करे जु पय परकाश । 
तिम परकाशचे तन निया, रद तिष्ठ तिस पास ॥ ३३ ॥ 
रह इक तन हो न उस मय, है जु वदी सब थान । 
रागादि अथवसान सह, समै रज मस मलान ॥ ३४ ॥ 
जनिय श्रसुध सुभाष सिध नदि, ना जिय पूरे अभाव । 
मिनन देह से सिद्धं षै) चचन द्रमोचर थाव्‌ ॥ ३५ ॥ 
उत्पन भये न काहु से, काज सिद्ध इम नोहि । 
कुरे न उत्पन काहु को, कारण भी नहि भोहि ॥ ३६॥ 
नित अनित शूल अशलत चिन सत्ता ना होय । 
विज्ञानं अविज्ञान सिध) भव अभवपनड सोय ॥ २३७ ॥ 
ज्ञान, करम, अर करम फलःईक र जीया राश । 
भाव चेतना तीन विधि) इम सदत इन जाश ॥ ३८ ॥ 
तरस काय करम एल षिदे, ज्ञान जीव भिन प्राण । 
थावर काय जु करम एल, ख वेदे सब थान ॥ २३९ ॥ 
ज्ञान दर्शन उपयोगहु, बरने दो प्रकार । 
द्ममिन जीव से जानि, जदे न कोई कार ॥ ४० ॥ 
मति सुत श्रवधि मनः पयेय, केवल पच सुज्ञान । 
मति इश्‌ त विग सद, भेद श्राट ईम जान ॥ ४१ ॥ 


( ६ ) 

चत्‌ चन्त अवधि रर, षिपय अननत अन अंत | 

केवल संज्ञा जानिये, चतं दशख ये संत ॥ ४२॥ 
बुध बहु मेद ज्ञान से, सके न भिन किह कार । 

यौ विषिध रूष जिय दरव, वरना ज्ञनी द्वार ॥ ४३ ॥ 
भेद उपलब्धि भावना, मय उपयोग सु तीन | 

चतु भेदह मति ज्ञान ज, सह दशणं वह चीन ॥ ४४ ॥ 
बुध कहं श्र त ज्ञान पुनि, वस्तु भाव मय वेद्‌ । ' 

लब्धि उपयोग भावना, नय जान तेघ मेद ॥ ४५ ॥ 
देश परम रु स्वं अवधि सगुण गहो खलु तीन । 

श्रर देशा अवधि नियम कर, भवहु विपे पुनि चीन ॥४६॥ 
ज्ञान लुमति विपुल मती, है मन पयय भेद्‌ । 

संयम से उपयोग मे, युनि ज॒ परमत पेद ॥ ४७ ॥ 
ज्ञेय निमित केवल नदी, ज्ञान सुतहू मत जान । 
ज्ञानाज्ञान केवलि नदी, सात्र ज्ञान पिन ॥ ४८ ॥ 
दुनैय रु दुष््माण हो, ज्ञेय प्रतीत तात | 
भावावरण अज्ञान जु, अविरत उदय भिथात ।॥ ४९ ॥ 
गुण श्र द्रव्य परस्पर, होय भिन्न जग जोय । 

प्रनतपन करं द्रव वा, वने नाश उस सोय ॥ ५० ॥ 
हे एकत अ्रभिन दरब गुण, चहे न भिन्नत भेद । 

तशु विपरीत समाव भी, गहे न निचयी वेद्‌ ॥ ५१ ॥ 


{ ७ ) 
व्यपदेश विषय शआ्राकार, संख्या ये बहु रीत ] ` 


` होय एकत्व भिन्नतवहु, द्रव्य गुणों मं मीत ॥ ५२ ॥ 


करे ज्ञान ज्ञानी ज्यो, धन धनिक को भिरात। 


; अभेद मेद यु कह सके, उभय सु बुध वरनात ॥ ५३ ॥ 


जो होय भिन्न परस्पर, ज्ञानी रु तयु ज्ञान । 
तो बने श्रचेतन उभय, फिया जिनेश बखान ॥ ५४ ॥ 
निपट भिन्न दो ज्ञान जिय, ज्ञानी जु न समवाय | 
एकत साधे गुण गुणी, वच अज्ञानी भाय ॥ ५५ ॥ 
यही अयुतसिध अभिन है, रह सह सो समवाय । 


` ष्रना इम श्रयुत सिध पन, द्रव्य तसु गुख भाय ॥ ५६ ॥ 


फरस वरन रस गंध खलु, करे परमाणु वास । 
होय जु द्रव अभिन्न पै, करे मेद प्रकास ॥ ५७ ॥ 


ज्ञान दशंण जिय निव, अभिन जीव से जोय । 


, नाम रादि से भिन्नवे, ना सभाव खलु सोय ॥ ५८ ॥ 


जीव भाव कर शांत जिय, अनादि निधन श्रनंत | 
पुनि सत्ता कर अननत है, इम पच गुण यख संत ॥ ५९ ॥ 
यो सद्‌ नाश असद उदय,कहा जीव जिनराय । 
पै परस्पर विरोध मय, तोह अषिरुद्र भाय ॥ ६० ॥ 
नर नारक देष तिय॑क, प्रकति माम फरमान । 
करे नाश सदमाव का, उदय श्रसद्‌ का जान ॥ ६१ ॥ 


( ठ ) 

भाव ओौदिक श्रौपशमिकःक्षायक मिश्र पिलान ! ` 
पारिणामिक सह गुण जिय,विद्ित वहू भेदान ।॥ ६२] 
कर्म॒वेदता जिया यह्‌, करे जोय परिणाम । 

कर्ता उससे उसी का, शसन कहा खटाम ॥ ६३ ॥ 
भाव श्नौदिक श्रौपशमिक,क्षायिक मिश्र पिछिन। 

हो न कमं पिन ये जिया,विधि कृत इम युनान ॥ ६४ ॥ 
हो फिम कर्ता करम जिय,विधि त दो जु भाव । 

करे न अन्य द जिय यद,दछोड भाव निज धाव ॥ ६५ ॥ 
जिय भाव का कर्म निमित्त,साव क्म का जान। 

खलु कर्तापन उभय नदी,ना बिन कर्जह मान ॥ ६६ ॥ 
निज सुमाव को करत जिय,कर्ता हो निज भाव | 

` कर्ता पुदगल्न वह नही, मान वचन जिन राव ॥ ६७ ॥ 
करे द्रव्य कमेत सुविधि,करम अप सु सुभाव । 

रागादि कमं भाव से, करे निवह निज भाव ॥ ६८ ॥ 
जो करम-करम को करे, आतम करे यु श्राप । 

निय वेदे किम करम फल)दे करम फल किमाप ॥ ६९ ॥ 
भरा ठसा ठस लोक यह, स्कन्ध पुदगल हार । 

धूल खदम्‌ पे सघ तरफ, विबिध श्रनंत अपार ॥ ७० ॥ 
करे जिय जव राग भाव, पुद्गल आप सुभाष । 

अवग गाद्‌ परस्पर, द्रव्य करम मय थव ॥ ७१ ॥ 


(६.९. । 
मरिषिध विन करी ओर से,रचना पुदगल खं †९.- ~~. 
जिम दीसे तिम जानियेदोय करम का वंध ॥ ७२॥ 
च॑धे जु गाद परस्प्र,जीव पुदगल्ल काय । 
देय सुख दुख विधित काल,तवहि जीव वेदाय ॥ ७३ ॥ 
जिय भाष संयोग करम,इम करता खलु श्राप । 
तिम जिब चेतक भाव पै, वेदे परिधि की ताप ॥ ७४॥ 
कर्ता भोगता द्यो जिय, निज भावन के डर । 
मोह सन्ठन भरम इम, इह जग पार श्रपार ॥ ७५ ॥ 
जिन कथ से मग सुविधि लद,चलेनज्ञान अनुसार । 
धीर उपशम छीन मोह, जाय मोक्ष के दवार ॥ ७६ ॥ 
उपयोग मय जु इक महत, वही जीव दो भेद । 
ति्लद्वन चो चतु गति भमे, भाव पंच पच वेद ॥ ७७ ॥ 
छह मिथि षट दिश गमन ते,भेग सात सिध सात । 
श्रठ आश्रय नव अथं मेदस जु यैर दद पात ॥ ७८ ॥ 
छटा प्रकति थिति वंध जिय,्रदेश सव श्रनुभाग । 
उरध जाय वह शेष पुनि,तज विदिशा गति ल्लाग ॥ ७९ ॥ 


जीवास्तिकाय नाम अधिकार समाप्रः 


( १० ) 
रथ पुदगल्लास्तिकाय अधिकार 


खं थ-खंध देश पदेश, सहित परमाणु--माय | 

चार भेद इम यों के, जान जु पुद्गल काय ॥ ८० ॥ 
खंध पिन्ड बहु परमाणु,जान सकल श्रध देश । 

देश श्रा प्रदेश दहै, अखंड अशु लघु वेश ॥ ८१ ॥ 
खंध दम वाद्र इए, पुदगत्त कह बिवहार । ` 
रचा व्रिज्लोक जिन से यह,तिनके छह परकार ॥ ८२ ॥ 
तज चन्त चतु ग्क्त विपय,जल्ल धरनी र छोय । 

कमं योग ॒कर्मातीत, भेद पट ॒पुदगलाय ॥ ८२ ॥ 
श्रंतिम मेद खंध जु सव, कहे परमाणु सोय । 

श्रशब्द्‌ इक विभाग है, रूपी हू तख जोय ॥ ८४ ॥ 
कलाय रूपी जोय जु, कारण धातू चार । 

जो ्रशब्द परिणाम गुण, कहा परमाणु सार ॥ ८५ ॥ 
शब्द उत्पन स्कन्ध कर, खंध परमाणु मेल । 

उदय उत्पादक शब्दं जु, खंध परस्पर ठेल ॥ ८६ ॥ 
समय संख्या विभाग-कर, मेदक करता खंध । 

देय न देय श्रवकाभ जु, नित प्रदेशि अखंध ॥ ८७ ॥ 








नोट.-शलोक ८३ श्री असतचंदाचायं की वृत्ति में 
नहीदे। 


( ११ ) 
इक इक रस गंध ₹ परण,स्पशं युग शब्द हेत । 
खुद विन शब्द जुदा खंध, नाम परमाणु देत ॥ ८८ ॥ 
इन्द्र भोगन वस्तु जे, पच ईन्द्र सन काय | 
कर्मादिक जो मूते इछ, ते सच पुद्गल थाय ॥ ८९ ॥ 


इति पुदगलास्तिकाय अधिकार 


अथ धमं अधमोस्तिकाय अधिकार 


फरस यरन रस गंघ विन,अशब्द जग के माहि । 

धरम भसंख परदेशी, स्पस्ट विंस्तरित भाहि ॥ ९० ॥ 
स्यं श्रकायं अविनाश ज, गतिवान सहकार । 

अनंत गुरु लघु कर नित,परिखिति धमं विचार ॥ ९१ ॥ 
मरस्य गमन जु ल्लोक में,करे उदक उपकार | 

तिम जिय पुद्गल गमन मै,धमं द्रव्य विचार ॥ ९२ ॥ 
धरम दरव जिम अधरमहु,जग नानो तसु सोय । 

धिति क्रिया जुत जिय पुगज्ञ,निमित धराबत जोय || ९३ ॥ 
यिति गमन जिय पुगल् बने,उभय भिन अभिन जान । 
सदभाव जु लोका लोक, जग अम्बर परमान ॥ ९४ ॥ 
गमनः करे न कराय पर, काय धर्मास्त जोय । 

निमित मात्र तस जानिये, जिय पुद्गल को सोय ॥*९५॥ 


( १२ ) 


हो थिति गमन पुद्गल जिय, संभव तिनमे जान । 
निजहि परिणमन शक्ते से,दोय सु धिति गमनान ॥ २६ ॥ 


धमाधम द्रव्य व्याख्यान समाध 


सथाकाशास्ति कयि कथनम्‌ 


सर्वं जीव पुद्गला सच, ध्म अधं र काल । 

देय अवकाश जो सकल,सोहि लोक नभ भाल ॥ ९७ ॥ 
धर्म अधर्म पुद्गल जिय,जग वाहिर नहि काल । 

शेष नभ जदा न जग नभ, अनत अंत पिन मत्न ॥ ९८ ॥ 
टेय जु अवकाश श्रकराश,निमित गमन थिति होय। 

सिद्ध फिम लोकात्र स्कं, उरध सुमावी जोय ॥ ९९ ॥ 
सिथ तिष्ठे लोकाय मे,जिनवर फिया वखान । 

इस निमित्त धिति गमन का,नम्‌ को नाहि पिन ॥१००॥ 
जिय पदगल्त धिति गमन जो,होय हेतु काश । 

जग नभ स्यादा वटे, भंग श्रललोकाकाश ॥१०१॥ 
यों नम न निमित गमन थित,धर्म अधमं पिलान । 

श्रोता लोक सुमव को, भाष्या जिन भगवान ॥१०२॥ 
भिनत न सम परिमाण इन, धर्माधमं रकश | 

भिन्न निज निज द्रवत ते, इक अनेक परकाश ॥१०३॥ 


( १३ ) 
है अभूते कल्ल जिय नभ्‌, धमे श्रधमं सु ठाम | 
पदगक् रूपी जानिये, लिय खलु वेतन रम ॥१०४॥ 
है सह स्रिय पुगल लिय, शोष न क्रिया बान | 
शरिया जिया जु पुदगल सह,खंध काल खलु आन ॥१०५॥ 
जिय से खलु गोचर विषय, जान मूतं सब सोय । 
शेष ज अभूतं जानिये, गहे उभय भन जोय ॥१०६॥ 
कालत उदय प्रिणमन कर, दरव काल परिणाम । 
इम विधि सुभाव उभय का, काल दानक थिर ठम ॥१०७] 
फास नामहि करे प्रगट, सत्ता निश्चय काल | 
एुथिर श्वर उपजं नशे, रहे संग चिरचाक ।॥१०८॥ 
ये पुदगल जिय काल नभ्‌, धमं रधम जु भोहि । 
द्रव्य नामं सवका कहा, काल कायपन नहि ॥१०९॥ 
इम परमागम जानफे, संग्रह यु अस्ति काय। 
रागरेप जो स्याग दे, दुख्ख शक्त हदो जाय ॥११०॥ 
हम जान निज द्रव्य मे, अ्रचुमव उधम धार । 
मोह नाश रष राग समा, दोय जगत से पार ॥१११॥ 


इति पंचास्तिकाय प्रथम खंड समाप्तः 


{ १४ ) 


श्रथ जीवादि नव तत्व प्रतिपादकं 
द्वितीय सहाधिकार प्रारस्म 


्रपुनभव कारण सदा, महावीर सिर नाय । 

फट स॒ पदां मेद जो, मम मोक्ष प्रगटाय ॥११२॥ 
चास्ति सुदरश्ञान सह; हीन राग रूप जोय । 

सन्ध बुद्धि जिय भव्य को, राह मोक्ष की होय ॥११३॥ 
म जिनं कथित तत्वन का, जिह सह रुचि सरथान । 
शब्द सुदर्शन हो उचित, उस भव्य फे ज्ञान ॥११४॥ 
सम्यक्त तत्व सरधान, उन जानन सु ज्ञान | 

चारित जु भिषय साम्य है, मग ्रारूढ़ जीवान ॥११५॥ 
जीव अजीव भाव तथा, पुन पाप आश्रवान | 
संब्र॒निरजर वंध स्‌, मोक्ष श्रं नव जान ॥११६॥ 
जिय दुषिधि चैतन्य मयी, संसारी अर सिद्ध । 

देह अदेद उपयोगी, भोग श्रभोग जु विद्ध ॥११७]] 
वहु विधि देह बनास्पती, तेन थू वाय षारि। 
जीवाभित खलु देय जिव, सुख फरस मोह भारि ॥११८॥ 
धिर तन उनहि तिय थावर, तिरस कहे जलल आग । 

श्रमेनि मन परिणमन धिन, जिय एकेन्द्रौ पाग ॥११९॥ 


( १८ ) 


भू कायिकादि पंच बिधि, जीवन्‌ के समुदाय । 

है ल्य सन भावों से, कटे इकेन्द्री भाय ॥१२०॥ 
गम तिष्टत वदत अण्ड, मिनख सरला मांहि। 

उषिधि एकेन्द्री जीवहु, जानन योग जु भाहि ॥१२१॥ 
संख सीपौ मातुवाह, सुक छृमि अपाद । 

इन आदि जिय दो इन्द्रौ, जाने फरस सवाद ॥१२२॥ 
खटमलत चींटी जू' सहित, इभी बिच्छु ्रादि । 

, जने एरस रस गंधहु, ते इन्द्रो भिय लादि ॥१२३॥ 
माखी मच्छर डांसादि, मधुकी मेषेर पतंग | 

गह सूप रस गंध फरस, चो इन्द्र जिय अंम ॥१२४॥ 
भू जज्ञ नमभचारी रु नर, नारक तियंक देव । 
विज्ञ॒फरसादि शब्द सह, वली पचेन्द्री मेव ॥१२५॥ 
क्मद्भोग भूके नर, भेद सुरन के चार। 

भूमि मेद वत नारको, तियं बहु प्रकार ॥१२६॥ 
हो हय कप्म पूरे निवध, ्रायु श्रौर गति नाम | 

मिज लेश्थावश सुजिय खलु, लद अन्य आयु धाम ॥१२५७॥ 
करं आर्य जिव समूह, देह वतना मोहि । 

भच्य श्रभन्य संसारी, सिध देदी षिन भोहि ॥१२८॥ 
इन्द्रौ अर छह काय फो, खलु मे कहा न जीव | 

पेजु उनमें ज्ञान जो, कारु जीव सदीव ॥१२९॥ 


~~ 


( १६ ) 
देखे जाने सबहि जिय, सुख चद दुख उरात । 
फर काज दहित अहित हँ, भोगं फल तसु जात ॥१३०॥ 
इ षिधि अन्य ब॒हु प्रयाय, जानहु जीव सुजान । 
ज्ञान भिन चिन जडत्व कर, करो अजीव पिद्धान ॥१३१। 
निय गुण ध्म अधमं नहि, ना नभ पुदगल काल । 
इन जु श्रचेतन पन कहा, जीव चेतना चाल ॥१३२॥ 
प्रहित भय जु हित प्रदृचति, सुख दुख जिस ना ज्ञान । 
होय न यह जिस दरव में, न जड क भुजान ॥१३ 
शब्द रस गध संस्थान, एरस सूप संघात । 
बहु गुण परयाय दी है, द्रव्य पुदगला जात ॥१३४॥ 
्ररस अवशं श्रध जिय, चेतन विन संस्थान । 
अ्लिग गाही अग्रगट, अशब्द मय इस जान ॥१३५५॥ 
जिय जो संसारस्य खलु, हो श्रसुध उसहि भाव । 
कमं वधे जु भाव से, तसु गति इक गति पाव ॥१३६॥ 
देह लहे गति प्राप्त जिय, जाकर इन्द्रो होय | 


-गृहकर तिनसे विषय वह, होयराग सष सोय ॥१३५७॥ 


इम जम चक्र भ्रमण मे, होय जीव के भाव । 
अनादि पनन्त अन्त सह, भषी श्री जिनराव ॥१३८ 
भाव राग रष मोहनि, होय जु मन आर्हाद । 
शुभ च श्रश्युम भाव जिया, होय सदा उपाद्‌ ॥१३९॥ 


( १७ ) 

भाव जिय अशुभ पापै, शुम ख पुण्य मय होय । 
एदगल मात्र उभय निमित्त, कमं माव मय लोय ॥१४०॥ 
स्पर्शादि से विषय रूप, सुख दुख करम फलाय । 
भोगा जावे जीव से, शु करम सूर्तिक थाय ॥१४१॥ 
मूत॑सू स्पशं सोद, पएवं॑भूतं वधाय । 
दे उन थान श्ररूपि जिय, वा उन श्राप छुटाय ॥१४२॥ 
राग भला हो जिस जिया, सह दयादुता भाष । 
कालस पनहु चित्त नदी, पुर्याश्राव तसु श्रावं ॥१४२॥ 
अहत सिध भनि मक्ति पे, धर्मं धरं खलु चष | 
चसे जु गुरु असुदूल वह, कहा राग सा भ्रु ॥१४४॥ 
देख दुखी दित तुषित, श्रापहुं मन दुख होय । 
करे दख दूर दया कर, अनुकम्पा उस जोय ॥१४५॥ 
सोभ प्रोथ भाया मद, जवे पाप मनं थान । 
अलाहट जो आम मे, कालुप कं सुजान ॥१४९॥ 
विपय लोलुपि मलीन मन, क्रियो सहित प्रमाद । 
प्र पी निन्दा कर, पापहि आश्रव खाद्‌ ॥१४७॥ 
ज्ञान दप्रयुक्त मोह जु, संज्ञा लेया तीन्‌ । 
इन्द्रिय यशता पापदा, श्रातं रोद्रह चीन ॥१४८॥ 
थिर सुमा्मं रोके जवै, संज्ञा श्रक्ष कपय । 
स्फ छिद्र पापाश्रवा, ठव तश ताके भूय ॥१४९॥ 

( 


( १८ ) 

मोह राग सष हीन जो, सद्रव्यो के मांहि। 
साधु समभावी सुख दुख, शमञ्शुभनदी आहि ॥१५०॥ ' 
योग विषय साघु खलु, पुय पाप ना जोष । 
शभ अश्युम छत कमं का, संर तवै छ दोय ॥१५१॥ 
युनिवर संवर योग युत, विविध तरपो फे हार । 
कर पुरुषां निर्जराय, खलु वहु कर्म अपार ॥१५२॥ 
आत्म साधक संवर युतं, आत्म नियत से ज्ञात 
घ्यावे भिर होज्ञान को, कमं जु दूर फरात ॥१५३॥ 
है न जिस मोह राग स्म्‌, वतंण योगहु नांदि । 
उपजे दाहक शुभाश्भ, ध्यान अमि तसु भादि ॥१५४॥ . 
लब जिय रागी उदय भ, करे श॒माश्ुम माव । 
तवे पुदगल कम विविध, जिया बंध हो लाव [१५५॥ 

कमं गहन. योग जु,अर सुःक्रिया मन बच काय । 
वंध, भावकर, सुरति सष; अवर मोह रागाय ॥१५६] 
चतु विकरप अर कमं के, करे हेतु जिनराय । 
उनहि हेतु रागादि जिय, तिनि षिन जुन बंधाय्‌॥ १५७॥ 
ज्ञानी फे खलु हेतु षिन, श्राश्रव होय निरोध । 
भ्रव भावं अभावसे, हेय कमं ङा रोध ॥१५८॥ 
विन कमं सवेज्ञ वने, देखे लोका लोक । 
संख .अनन्त॒इन्द्री रदित, पाय श्रवाध अटोक ॥१५९॥ 


[ ९ ) 

पूं दशन ज्ञानफर, अन्य दर से दीन । 

हो ध्यान, देतु निजया; साधु खमा श सीन ॥१६०॥ 
फरत निरजरा कमं स्र, सहित ज॒ संदर होय । 

भव तने वेदायु खिपा, इम सु मोक्षमय जोय ।१६१॥ 
भिन न दशन ज्ञान से, जिया अखंड सुभव । 

भना सु श्रनिन्दित चारित, वासर उभय थिर भाष।।१६२॥ 
सुभाष नियत पै श्रनियत्त, पर रत गुण प्रयाय | 

समय संग जिय निज करे, रमं एन्द नश जाय।१६३॥ 
पर पद जु भाव शुभाश्चभ, कर राग मय होय । 

स्पे चखत्रिसे शष्ट वह, प्र चारितं चर जोय ॥१६४] 
रोय भाव जिह श्रात्म से, पुण्य पाप के नोय । ` 

तवहौ जिष पर चरित चर, जिन उपदेश्या सोप॥१६५॥ 
षिन संग सव एकाय मन,जिय निज चारितं बन । 

लखत जानत भिरं आपरि, रूप सुभाव सुजान ॥१६६ 
अभिन्न निज से श्राचरे, ज्ञान दरं के मेद। 

प्र पद विषै निजञतव षिन, सुचरितिचर तु वेद ॥१६७] 
ससक्रित धर्मादि सरथा, अंग पूवे षिद्‌ बोध] 

चरति चेष्टा तप विषै, अनियत शिवमग जोय ॥१६८॥ 
करे न युन्ये श्रत्य त्रय यु एकता सीन । 

नय निश्चय खलु तहु जिया,मग जु सोक्षमयचीन (१६९॥ 


[मि 


( २० ) 
निजको निज स्प ही जो, निज से पेख पिन | 
आचरेहु, हो नियत बह; दशं चारित ज्ञान ॥१७०॥ 
जि जिय जाने लखे सब, उस कर सुख भोगाय । 
भव्यहु जाने उषरिधि सुख+श्नमव नाहि सरधाय ॥१७१॥ 
दशं ज्ञान चारित दी, शिव मग सेवन जोग। 
पंथ वा मोक्ष इनहि कर, कँ इम साधु लोग ॥१७२॥ 
शध जी की भक्ति से, दोय दुख्ख यु चान । 
माने बुध अबुध मावकृर, पर रत ताहि पिद्लान ॥१७३॥ 
भक्ति गण रहत सिद्ध, चेत्य शास्त्र सुज्ञान । 
कर वि बहुतर पुण्य, करे न छथ करमान ॥१७४॥ 
जिह मन पर द्रव्य प्रति, हो श्रु माव्रहु राग 
आगम धर क्यो न मला, सु समय ले न लाग॥१७५॥ 
आत्म लक्ष विन रोकना, शक्य न चंचल भाव । 
शुभाशुम कृत कमं तसु, रोकनं नाहि उपाव ॥१७६॥ 
तातं निसंग ममत विन, पुनि सिष भक्ति कराय । 
इस रीत इम शिव कामी, पुर निर्वान उपाय ॥१७७॥ 
संयम तपु अस्यासी, हदो आगम रचि पूर्‌ ¦ 
पे तीर्थं भक्ति से मोक्च मग,ताका शिव अति दूर ॥१७८॥ 
होय भक्ति र्हंत सिद्ध, चैत्य वचन निनराय । 
श्राचरता तप सुविधि वह, निश्चय सुरग उपाय ॥१७९॥ 


( २१ ) 
यातं निष्काम सर्वेत, करे न किन्चित रग । 
इकर विरागी वनत जव, भव तरे भव॒ विराग ॥१८०॥ 
भरित प्रवचन भक्ति जु, धमं उ्ोतनं कार । 
पंचास्तिकाय करिया मे, कथक सु रागम्‌ सार ॥१८१॥ 


श्रथ पंचास्तिकाय मूल भ्रन्थ समाप्तः 


थ कवि षिनयं 


छुन्द कुन्द गुस्वन्द के, भन्द्‌ गुरु जयसेन | 
पयासुवाद हुश्रा यह, उन दृषा सख चैन ॥ ४ ॥ 
लगत श्रावण दौज दिन, विक्रम चौदह सल । 
शनिवार सत्थमे सना, था जवे घ्ररज बाज ॥ ५॥ 
्रातम अग्रत भ्रमर ल, अजय अनंत अपार | 
जर सहाथ कलंक, अर अटूट श्रविकार ॥ & ॥ 
शान्त सुभाव सहज सरल, सफल सदा सुखकार । 
सेवो “साग्र” सानन्द, सत्पथ सह सत्कार ।॥ ७ ॥ 
छदमस भूत सुभाव दै, ज्ञानी करो सुधार । 
“(साग्रः चीने अपको, दवे वेडा पार॥ ८ ॥ 
अथ पंचार्तिकाय अन्थ समाप्तः 
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कवि प्रशस्ति 

्ञानानंद ' दी धन है, वीतराग जिनराज। 
समयसार वंदो सदा, शिव सुख पावन कान ॥ १ ॥ 
पञ्च नंदी इन्द इन्द, वक्र्रीष तु नाम । 
गृद्धपिच्छ रलाहू, वदो चायं याम ॥ २॥ 
रच्या अलोक्षिक शास्त्र, धर करुणा के भाव । 

जगत जनन हित कारने, समयसार शिवि राव ॥ ३ ॥ 
आत्म ख्याति श्रमृतं रची, चरत्ती षर जयसेन | 

कीनी' भाषा वचन का, जयचंद शीतल 'लैन.॥ ४. ॥ 
मूल श्लोक पद होय, जाग्या यह, मम॒ मवं | ` 

मूल शंकर पनि प्रेरिया, -धरं जग जन हित चाव ॥ ५ ॥। 
पंच परम पद्‌. नमन कर, "निज वैभव चितल्लाय । 

सफल श्रवतार होय मम, रचना -रुचिर वनाय ॥ £ ॥ 


“( २३ `) 
मूल म्रन्थ प्रारंभ 
अथ जीवाजीव अधिकार 
ध्र ब, अचल श्ुपम सुषद, कर सिद्धन परनाम। 
भ्र त केवलि कथित्त कट, समयसार शुभ नाम ॥ 
थिर दशं ज्ञान चरित मै,खलु स्च समय धु नान। 
पुद्गल कर्म ्रदेशहु, जिय प्र समय पिद्ान ॥ 
एकत्व निश्चयगत समथ, खु दर सब जग ठाम | 
प्रभेद विरोधनी कथा, करे बंध का काम ॥ 
सव श्रनुभी परखी सुनी, कथा भोग ॒वंधान । 
पे एकत्वमय भिन्न पर, केवल सुलभ न॒ जान ॥ 
द्रसोंड श्रात्म भेदी, आस्स विभष निज तान । 
द्रसाये पे मानिये, चुं महो न सुजान ॥ 
नहि प्रमत अग्रसत पै, ज्ञायक्‌ शुद्ध कथान। 
ज्ञाता दी को मानिये, दरब आत्म. चमलान ॥ 
है दशं ज्ञान चारित लिय, कटै नय व्यवहार | 
पै निश्चय मेद्‌ न यह, ज्ञाय शुद्ध संभार ॥ 
शक्य न ज्ञान मले को, बिना फे तद देश | 
त्यो शक्य न विवहार विन, परमारथ उपदेश ॥ 
आत्महि भूत से जाने, निश्चय. कैवल शुद्ध । 
भ्र त॒केवलि ताहि करै, केबलि परम विशुद्ध ॥ 


( २४ ) 
सथ युत ज्ञान्न जो जिय, रत केवलि तसु मान । 
घनानटि सव श्रात्म, निन क; यो सुत केवलि जन ॥ १० ॥ 
शरुता व्यवहार है, कदी सत्य नय शुद्ध । 
सत्य शुरण जो जिय गहे, खलु स॒च्टटि विशद्र ॥ ११॥ 
परम भाव दर्शन फो, सुध नय जानन जोग । 
साधक को उपदेशिया, नय विवहार मनोग ॥ १२ ॥ 
निश्चय नय से ज्ञात जो, जिय ग्रजीय पुन पाप | 
द्यासव सुंवरर वंध शुक, निरजर भ्रमकित माप ॥ १३॥ 
जी श्रवद्‌ स्पष्ट अनन्य, निश्चल श्रर श्रविपेप । 
श्रसंयुतहू लखे ात्म को, खरूप नय शुद्धप ॥ १४॥ 
जो श्रव्रद्ध स्पष्ट ्रनन्य, लखे श्रात्स ्विपेष | 
सवर जिन शासन लखे बह, द्रव्य भाव भ्रूतेप ॥ १५॥ 
द्रम जन चाग्ति सदा, साधू सेवन जोग । 
प निगुण रुम जानिये, निश्चय श्रातम मनोग ॥ १६ ॥ 
व्यो नर नुप को लख के, उसमे करं शधरधान | 
धरन का श्र्थौ दोय बह, सेवहि जतन सुजान ॥ १७ ॥ 
त्यां जोग मोधाधिं को, लखना श्रानम राय । 
पनि ह शद्रा जोग वह) रिरि श्रनुचरिये भाय ॥ १८ ॥ 
रै मं कमं मोकमं मे, वे मुम रहे समाय। 
जव लग रद्‌ प्रतीत यदह, श्रात्म श्रत्नानि कहाय | १२ ॥ 


( २५ ) 
सचित श्रवित पर द्रवजो, मिश्र सु निनसे भिन्न 
इनम निन प्ये थापता, उने आप श्रभिन्न॥ २०॥ 
युभहि येये प्रवं मे, मे इनका गत काल। 
रवे मेरे होये, बाम उन मवरिकाल।॥ २१॥ 
भा विकर आत्मा मे, योह करता श्रज्ञानि | 
परमार्थं विकस्पे नही, सो ज्ञानी जिय जानि ।॥ २२॥ 
ज्ञान मोहित बुद्धि नर, है संयुक्त बहु माब । 
बद्ध अवद्ध पुदूगल में, निज का धरता चाव ॥ २३॥ 
लखन जीव, उपयोग है, सरवग ज्ञान ससार । 
सो कयो पुद्गल होय वह, कता श्रपना यार ॥ २४॥ 
यदि हो जिय पुद्गल द्रप, पुद्शल जिय हो जाय । 
तबही तू इम कह सके, द्रव पुगल सम भाय ॥२५ ॥ 
जो जिय होय न देह तो, थुति गुरू अर ठीथंश । 
भूं ठहि होवे सव सदा, यो भिन होय न लेश ॥ २६॥ 
यह देह जीव एकहि है, वच विवहारहि मान । 
पे एकि द्रव बे नही, निश्वय थकी पिक्लान ॥ २७ ॥ 
थुति जइ मय वपु फी करे, जुदा जोय इस जीव । 
कैवलि थुति वंदन किया, मानें मुनी सदीष ॥ २८ ॥ 
निश्चय थकी अयोग है, वपु गुण नाहि निनेश । 
परमारथ थुति केबली,जो गुण ॒युशहि पेश ॥ २९ ॥ 


( २६ ) 
नगर छटा वरनन किये, दोय न वह भूपाल । 
ज्यां देहा युण भति किये, नदि जिन आत्म रसाल ।। ३० ॥ 
श्रधिका जाने ज्ञान से, अप्पा इन्द्री जीत। 
कहँ जिनेन्द्र उनी को, साध सुनिश्चय मीत ॥ ३१ ॥ 
्रधिका जने ज्ञान से, अप्पा मोहा जीत। 
कँ जित मोदि उनी को, साधु निश्चय मीत ॥ ३२ ॥ 
मोद विजयी सु साधु के, होय कीन ज्र मोह | 
क्षीण मोही उत्ते करै, निस्वय ज्ञायक बोह ॥ ३३ ॥ 
निज से भिन्न पर जानक, त्याग करं सव भाव | 
यीं ज्ञानदं खलु जानना, प्रत्याख्यान यभाव ॥ ३४ ॥ 
ज्यों पर षस्त जानकर, लोक करं तसु त्याग | 
लख प्र के पर भाव त्यो, ज्ञानी धर नराग॥ ३५॥ 
कोन मोह मेरा, हँ मं मात उपयोग । 
यो चिन मोह ममत करै, समय सुज्ञायक लोग ॥ ३६ ॥ 
कोद न धर्मादि मेरे, हँ मं मात उपयोग । 
यो चिन धमं ममत करं, समय स॒ज्ञायक सलोग ॥ २३७ ॥ 
हरएक दरण नान मई, सदा श्रूपी धाम | 
पर परमाणु रच न मम्‌, शुद्ध स्वरूपी राम ॥ ३८ ॥ 


जीचा जीव श्चयिकार में ¶ं रङ्ग समाप्त 


( २७ ) 

रात्म अजान भूद्‌ कोय, पर म करै जु भान । 

कै जीव, द्रव कमं को, फोहू शअध्यव सान ॥ ३९ ॥ 
तीव्र मंद अनुभाग में, पड जो अधवसान। 

उसे दी आत्म सानता, कोई नोकर्मान ॥ ४० ॥ 
कर्मो के उदय दही मे, करता श्राप पिद्लान। 

तीर मंद श्रचुभाग गुण, होय जु उन कर्मान ॥ ४१ ॥ 
जीव कर्मं के मेल मे, मने दोनों जीव। 

कर्मं संयोग जीव होय, मानत भूद्‌ सदीव ॥ ४२॥ 
योहि श्रौर बहु पिधि मूढ, पर मेँ ्रात्म अ्रजप | ` ` 
निश्वय विद लेशहु उने, नहिं सुवादि में माप ॥ ४२ ॥ 
पुगल दरे परिशमन से, उपज्े ये सव भाव | 

फैवलिं जिन ये भाषिया, क्यों र जीव कदाव ॥ ४४ ॥ 
एुदभल् मय ही कमं अर, कही सु श्री जिनराल । 

उदय में एल परसिध है, देवे दुख का साज ॥ ४५॥ 
अध्यवसानादिक भाव, जिय के किये वखान | 

तदयं उन सवकी कीजिये, नय विवहार पिद्यान ।॥ ४६॥ 
सेन संग नुप देखे, कँ सेन सव भूष । 

है, कथन व्यवहार का, भूप तह इक सूप ॥ ४७ ॥ 
त्यों सव अधवेसानादिकः; हैँ पर माव जु जीव | 
छत --फिया विवहार्‌ इम, पे इक ओव सदीव ॥ ४८ ॥ 


( रे ) 
रस रूप गंध शब्द जिय, नाहं लिंग आकार | 
इन्द्रिय मोचरहु नही, मात चेतना धार ॥ ४९ ॥ 
वरण फरश रस गंधहू, रूप देह संस्थान । 
संहननह्‌ नि जीव मे इम पिलान मतिमान ॥ ५० ॥ 
मोह देष से रदित है, नादि जीव के राग। 
नोकमं ना आश्रवा, तथा करम के माग ॥ ५१ ॥ 
हैन क्म स्यद्व॑क इमे, नाहि वं वर्गान । 
श्रघ्यवसान न जासु के, ना अनुभाग स्थान ॥ ५२॥ 
है नदी थान मा्गना, नाही योग स्थान। 
वंध योग थान ना, जिय के कैः पुमान ॥ ५३ ॥ 
स्थिति वंध थानं नहि, ना थान संकलेश्‌ | 
संयम लब्धि विशुद्धि, कदी नादि परमेश ॥ ५४ ॥ 
जीव अर गुण स्थान भी, नही जीव के जान्‌ । 
परिणाम जड़ दिख्य के, माषी सव भगवान ॥ ५५ ॥ 
परणादि गुण स्थान लो, माव जीव विवहार । 
पेयेजियके है नदीं, निश्चय थकी विचार ॥ ५६ ॥ 
क्षीर नीर वत योग॒ है, एेसा जान सुजान । 
गुण अधिका उपयोग है, यों वे जीव न जान ॥ ५७ ॥ 
पथिक लुटता देख करै, पथ लुटा वहां भाय । 


।- 


विवहारीजन यों कहै, पै ना पंथ लुटाय ॥५८॥ 


( २६ ) 
स्यौ वरण क्म नोकम॑, तहँ जीव म देख । 
कहा वणं जिन जीव का, सो विवदहारहि पेख ॥ ५९ ॥ 
यो फरश रस गंध वरण, देहा थानक आदि । 
सो जिय के विवहार से, कँ ज निश्चय वादि ॥ ६० ॥ 
वरनादिक संसार में, जिय संरार मश्चार। 
युक्त जीव निश्वय थी, रगा उनसे पार ॥ ६१ ॥ 
ये सव भाव जीवि है, मानो जो इस भति। 
तो तुमरे मत होय सय, जीवा जड़ इक जाति ॥ ६२ ॥ 
संसारी जिव, वर्णादि; जो यह मत तुक होय । 
तो जग धिति सव जीवगश, हो रुपित्व पुनि सोय ॥ ६३ ॥ 
हुआ पुदगज्ल, जीव, वाल {; सम चिन्ह से इस रीत। 
शिव पाय करहु पुद्गला, जिवत्व धरे सु मीत | ६४ ॥ 
एकादि पेचेन्द्रिय सव, बादर खम भेद | 
परयाप्त अपरयात भी, नाम प्रकतिहु वेद ॥ ६५ ॥ 
पुदगल्न मय ही प्रकृति, करन रूप ही जाय। 
सोही जीव थान रचे क्यो कर जीव कदाय ॥ ६६ ॥ 
परयाप्त अपरयाप्त सव, खम देह बादार । 
जीवे संज्ञा तिन कदी, कथन सूत्र षिवहार | ६७ ॥ 
करम मोहनी उदय से, कहे सवहि गुण थान 
कर्यो कर जीवा होय वे, सदा अचेतन मान ॥ ६८ ॥ 


इति जीव अजीव अधिकार समाप्त 


( ३० 
थ कृती कमं अधिकार 


त्म न जानें आश्रवा, तद अन्तर्‌ श्रर भेद | 
क्रोधादिक परते जिय, श्र्ञानी विन वेद्‌ ॥ &९॥ 
क्रोधादिक वरते जो जिय, हो संचय करमान । 

खलु वंध होय कं इम, मपी जिन मगवान ॥ ७०॥ ` 
जव निव, आसव त्रात का; करता भेद पिान । 
तवै तहँ तसु तास को, नाहि होय वंधान ॥ ७१ ॥ ` 
श्मशुचिपना विपरीतता, आसव के दी जानि। 

चरर दुखहु कारण है पे, निदृति करे लु ज्ञानि ॥ ७२॥ 
दशं ज्ञान कर पं हँ, खलु इक निमम शुद्ध । 

स्थित लीन स्वभाव में, उनको छयता बुद्ध ।। ७३ ॥ 
श्रव जीव निबद्ध है, श्रशरण श्धुव असार । 

दुख मय फलू दुख्ख है, जानि कर ह्ुटकार ॥ ७४ ॥ 
करम ओर नोकमं फे, क्रे न भो परिणाम । 

पे मात्र जाने तिने, सो ज्ञानी अभिराम ॥ ७५ ॥ 
उपज गहे न परिरम, निश्चय प्र प्रयाय । 

चहु षिधि पुद्गल करम्‌ बुध, निज को रहे जनाय ॥ ७६ ॥ 
उपने गहे न परिशमे, निश्चय प्र परयाय । - 

यहु बिधि निज परिणाम बुध, निज फो रहे जनाय ॥ ७७॥ 


(~) 


उपजे गहे न परिणमे, निश्वय पर प्रयाय । 

अनत एल क्म पुगल् बुध, निजको रहे जनाय ॥ ७८ ॥ 
उपज गहे न परिशमरे, निश्चय पर पर्याय । 

पे निन मावहि प्रिशमे, पुदगल दरवहु भाय ॥ ७९ ॥: 
निव भावहु निमित पुदगल, करमसूप जो होय । 

पदगल् करम ॐ निभितहु, वरने जीवह सोय ॥ ८० ॥ 
कमं जव गुण ना करै, ना जीव कर कर्मान। 

अन्योन्य कि निमित से, षने माव उन जन ।॥ ८१ ॥ , 
यों हा कर्ता स्वयं, श्रपपा निजं पर्णिम । 

भाव पुद्गल कमं कृत, होय न करता रम ॥ ८२॥ 
अप्पा निहि कर्ता है, मय निश्चय श्माधार । 

त्यो भोगता आपका, करिये शिष्य विचार ॥ ८३ ॥ 
कर्ता विषिध कमं पुगल, फथनी नय विवहार । 

उसी विषिध का भोगता, करिये आत्म विचार ॥ ८४ ॥ 
भो हो कर्ता भोगता, जड़ करमो की भोहि) 
भिननक्रिया दोय से, बने न जिन सत माहि ॥ ८५ ॥ 
जड़ श्ररू आत्म भावे का, श्रप्पा रहा मनाय | 

तातं दि श्रिया वादि, मिथ्या दृष्टि कषाय ॥ ८& ॥ 
दो विधि भिथ्या भव है, जिव श्रजीव के मेद | 

त्यो कषाय मोह योगहु, अज्ञान श्रवत षेद ॥ ८७ ॥ 


( ३२ ) 
मोह, योग, मिथ्यादि जड, सो परदग्त करमान | 
त्यो योग भिथ्यादि जीव, बह उपयोग वरवान ॥ ८८ ॥ 
मोह युक्त उपयोग के, त्रिपरिणम अनादि । 
भावं भ्रविरता जानना, श्र श्रज्ञान भिथ्यादि | ८९ ॥ 
शुद्ध निरन्जन नियत पे, तीन जु भाव विकार | 
जिस भाव करै उपयोग, कर्ता है तसु यार ॥ ९० ॥ 
जीव करे जाभाव कफो, है कतां तसु भाव । 
हय ततक्षण कमं सूप, पदगल्त आप सुभव ॥ ९१॥ 
श्रापरूप पर को कर, आपहु पर को होय । 
करमन का कर्ता यने, वह श्रज्ञानी सोय ॥ ९२ ॥ 
श्रापरूपपरनाकरे, श्रापन प्रको होय। 
सो जिय ज्ञानी कमं का, होय न कर्ता जोय ॥ ९३ ॥ 
^ क्रोधः आत्म विकस्पे, त्रिषिधि यह उपयोग। 
आत्म भाव उपयोग मय, कर्तां वने मनोग ॥ ९४ ॥ 
^ धर्मादि हुः विकलपे, त्रिषिधि यह उपयोग । 
आतम भाव उपयोग मय, कर्ता वने मनोग ॥ ९५ ॥ 
पर दरों को निज रूप, करं साव अज्ञान । 
अन्य रूप आपह बने, मन्द मती नादान ॥ ९६ ॥ 
इम कर्ता आतम कटी, निश्चय ¦ जानन हार | 
यौ इम जने जो सही, तजे कतत सार ॥ ९७ ॥ 


( ३३ ) 


घट पट रथादि द्रव को, इन्द्र नौकर मान । 

विषिध विधि कर कमं जग, यों षिवहारी मान ॥ ९८ ॥ 
पर द्रव जीव जो कर, तन्मय खलु दो जाहि । 

पर है न तन्मय यो बह, याते कतां ना हि ॥ ९९ ॥ 
जीव घट पट कर नही, करे दरु शेष । 

निमित्त योग उपयोग पै, सो कर्तां उन पेष ॥१००॥ 
ज्ञानावरणादिक सभी, पुगल दरव एरिणम । 

कर्ता श्रात्म उने नही, जानें सो बुध काम ॥१०१॥ 
जो शुभाशुभम भाव रै, तद्‌ छतां अन जात । 

सोह जीव करम बने, वेदक हो उस भति ॥१०२॥ 
लोहो गुण जा दरव में, अन्य नोँहि प्रलटान्‌ । 

परस्पर गुण पलटे नहि, दरम किम परिणमन ॥१०३॥ 
ना गुण ना द्रव्य करे, पुदगल करम मक्चार | 

उभय जव जीव ना कर, किमपि करम करतार ॥१०४॥ 
जीव निमित से देख के, वंध करम परिणाम ! ` 
कँ अप्पा करम फिया, उपचारहि उस रम ॥१०५॥ 
योद्धागण जो युध किया, ल्लोक क भूषार । 
ज्ञानावरणहू जिव किया, मात्र फथन विवहार ॥१०६॥ 
चोँधे ग्रहे उपजावे, परणामत दी सोय । 

पुदगल द्र फो आत्मा वच विवर्हारहि जोय ॥१०७॥ 

३ 


( ३४ ) 


जन गुण दोप करे नुष, करै जगत विवहार । 
त्यों जिय गुण जड़ द्रव का पिवहारहि करतार ॥१०८॥ 
सामान्य प्रत्यय चार, करं वंपु खल्ल जन । 
मिथ्यात् अव्रत कयाय, योगहु किया वरान ॥१०९॥ 
पुनि कीने उन चार भै, तेरह विधि के मेद। 
थान मिथ्यात्त आदि तं, त्रयोदश लतो वेद ॥११०॥ 
जड़ कर्मोदय वश वने, नियत श्चेतन थान । 
भले कमं बे जो करै, भोगे नाहि सुजान ॥११९१॥ 
गुण प्रत्यय करम करै, करम शअकरता जीव | 
याते गुण ही जानिये, करता कमं अजीव ॥११२॥ 
इक जिम जिव उपयोग है, त्यों किरोध जो होय । 
वने एकत्व ही तहां, जीव अजीवा दोय ॥११३॥ 
योह या भांति नियम से,जीव अजीव दिखाय । 
प्रत्यय कमं नोकर्महु, दोप एकता आय ॥११४॥ 
करो रू जिय उपयोग मय,भिन्न परस्पर होय । 
प्रत्यय क्म॑नोकर्महु, जान जिया से भोय ॥११५]) 
श्राप न पलटे कमं म, जिय वंधाना जोय । 
जो इम जे पुदगला, अपरिणामि वह होय ॥११६॥ 
करम भाव प्रिणमे नहि, कमं वगैना श्प । 
ला अभाव सिध होय या, मत जु सांख्य की छाप ॥ ७) 


( ३५ ) 


जो जिय पुदगस द्रव को, करम माव परनाय । 

श्राप न परनत ताहि निय,परिशति काहि कराय ॥११८॥ 
जो पुगलं द्रव श्माप ही, करम भाव परनाय | 

करम, कर्मत, जिय करै ; सो मिथ्या उहराय ॥११९॥ 
कमं परिणित पुगल द्र, बने कमं नियमात । 
प्रिणित ज्ञानावरणादि, जान तदहो तद भांत ॥२२०॥ 
कोध में न आप परिनिय, तोहि कमं बंधाय। ,, 
तो जीवा तुभ मत्त दिपै, धिन परिणति-हो जाय ॥२२१॥ 
क्रोध भाव नहि परिशमे, जो जीवा यह आप | 

जग अभाव सिध होय या, मतनुसां ख्य की छाप ॥२२२॥ 
क्रोध पुगल कमं, जिय को; क्रोध भाव परनाय । 

श्राप न परनत, कोध किमः; परिशति काहि कराय ॥२२३॥ ` 
जो आत्म आप तथ सता, क्रोध भाव परनाय । 

क्रोध इध सूप जिय करे, सो मिथ्या ठहराय ॥२२४॥ 
क्रोध मान ोभ उपयुव, माया हं मे जीव । 

यने तद क्रोधादिरूप, भिर यदह नियम सदीव ॥९२५॥ 
भार क्म . करता बने, जीव धरे जो भाव। 
ज्ञानमय श्रज्ञानिहु, ज्ञान सूय बुध उव ॥२२६॥ 
भाव अक्ञोन अबुधं कै, तासों करम कराय | 

ज्ञानी केतो ज्ञानमय, करता करम न भाय॥२९७॥ 


( ३६ )} 


ज्ञान भाव से उपज, ज्ञानमई दी सोय । 
ताते बुध के माव सव, ज्ञानमदै दी होय ॥१२८॥ 
शज्ञानभाव निपजाय, भाव अयान हि सोय । 
यों अबुद्ध के भाव सव, अयानमय दी दोय ॥१२९॥ 
ज्यों कनकमई भावे से, इुन्डलादि उपजाय । 
अवर लोह मय भाव से, कड़ा श्रादि निपजाय ॥१३०॥ 
वहु विधि त्यों अबुद्धं के, बने अबुधमय भाव । 
श्रर्‌ बुधजन कै ज्ञानमय, जानो स्च दी ठेव ।१३९१॥ 
तत्व अन्ञानि जिया के, उदय तहां श्ज्ञान | 
उदय मिथ्यात् मे कहा, है तत्व श्रसरथान ॥१३२॥ 
अविरत भाव जु जीव का, उदय असंरम जान | 
उपयोग मलिन मे जिया, उदय कषाया मान ॥१३३] 
वतेन निधत॑न मय जो, शुम अशुभन के भाव | 
जो उल्लाव उन जिय धरे, उदय योग का प्राव ॥ १३४} 
जव हों कारण उक्तम, तथव स्कंघ कर्मान। 
हयं ज्ञानोधरणादि मय, ष्ट विधि परिणमान ॥१३५॥) 
कम॑ धर्गेना सूप वे, जोय वंध जिय साथ। 
भाव वंध मय भाव को, कारण माष्यो नाथ ॥१३६) 
हो जिय संग पुदगल का, कमं रूप परिणाम । 
तोवे दोनों द्यी लषँ, कमंलहि का नाम्‌ ॥१३) 


( 2३७ ) 


मात्र पुगल कै होय पै, कर्म॑ माव परिणम । 
निया भाव दहेतुसे यों, भिन्न करम का- काम्‌ ॥१३८॥ 
होय कमे संग जिय के, रागादिक परिणम। 
तो बे दोनों दी लहे, रागत्वहि का नाम ॥१३९॥ 
सात्र जीवक होय पै, रागादिक परिणाम । 
कर्मोदय हेतु से यों, भिन्न जीव का काम ॥१४०॥ 
बधाच्िा व्योहार से, कमं जीव के साथ। 
चधा चछ्िवा पर है न यह्‌, कटी नियत से नाथ ॥१४१॥ 
चद्ध अबद्ध कर्म, लिया; ये नयपक्ष॒कथान | 
तज नय पक्ष करे कथन, समयसार वह जान ॥१४२॥ 
जीव रदित नय पक्ष से, धरे समयमे लक्ष । 
लखे उभय नय कथन वह, सेशहु गहे न पक्त ॥१४३॥ 
सम्यक्त र सुज्ञान है, उस एकि के नाम । 
` सब नय पक्ष रहित कहा, समयसार अभिराम ॥१४४॥ 


द्ितीय कती कमं अधिकार समाप्तः 


रथ एरय पाप अधिकार , 


जो शुम कमं सुशील तुम, अशुभ कदो जु इशील । 
प्रवेश जग भिय जो करे, क्योकर होय सुशील ॥१४५॥ 
बोधत वेड़ी लोह नर, ज्यो कनकहु की सोय | 
करम किया त्यों शुभाशुभ, बंधे जीवहि जोय ॥१४६॥ 


( देप ) 


करो न इम राग समन्ध, उभय इशीलहु भाय । 
हिन ऊै राग समन्ध सों, निज सुख जाय नशाय ॥१४५७॥ 


यथा मानुष कोई यहां, दुराचारं नर जान | 
तजे राग सम्बन्ध वदां, तासों नर सतिमान ॥१४८॥ 
स्मित शील स्वभाव बुध, कमं प्रकती जोय । 
राग सम॑थ तजे तहां, रति सुभाव जो होय ॥१४९॥ 
रागी बांधे कमं को, शक्त विरागी जीव। 
राग न धर इम करम मं, श्री जिन कहे सदीव ॥१५०॥ 
प्रम पदाथं समय नियत, सुनी केवली शुद्ध । 
्ञानिहू जान, तिष्टे तेह, कति लहै नि बुद्ध ॥१५१॥ 
षिन पिष्टे परमार्थं भे, तप विरता भ्राचार । 
चालं संज्ञा तिने कदी, श्री जिन केवल धार ॥१५२॥ 
व्रत नियम तप शील के, मत्ते करं अचार । 
परमां बाह्य होन तें, खुले न युकती हार ॥१५३॥ 
परमाथ बाह्य “सागरः, कति नियम ना जान । 
संसार हेतु पुण्य को, इच्छै धर अज्ञान ॥१५४]। 


समकित तत्व श्रधान है, है अधिगम उन ज्ञान । 

त्न रागादि चरण है, ये मग ॒युकती थान ॥१५५॥ 
न मे [+ [> 

करं रवति विवहार मे, विषम सु निश्वय छोड़ । 

यति श्राभिते परमार्थं पै, करे करम की तोड़ ॥१५६॥ 


( ३६ } 


मल मिलन तं श्वेता, होय वस्र फी नाश | 
त्यो मिथ्या मल लेप से, समकित हू अनयाश ॥१५७॥ 
मल मिलन तें श्वेता, दोय वस्त्र की नाश । 
त्यो श्रज्ञान सल लेपदि, स॒ङ्ञानहु शअनयाश्‌ ॥१५८॥। 
मल मिलन तें श्वेतता, होय वस्त्र की नाशु । 
त्यों कषाय सल्ल लेय से, चाखि्रह अनयाश्‌ ॥१५२॥ 
स्वं ज्ञान दशं यह, करे जगत मे बास्र। 
करम रज निज लिप्त जिया, ज्ञ य नार्हि परकास ॥१६०॥ 
समकित रोकक जिन कहा, मिथ्यतहि जग खान । 
मिथ्यादृष्टि होय जिया, उदय तासु मे जान ॥१६१॥ 
ज्ञानाहि रोकक जिन कहा, धज्ञानहि जग खान | 
द्ज्ञानी होवे जिया, उदय तायु म जान ॥१६२॥ 
चास्ति रोककर जिन कहा, है कषाय जग खान्‌ । 
मिन चार्ति होवे जिया, उदय तासु मँ जान ॥१६३॥ 


तृतीय पुण्य पाप अधिकार समाप्तः 


अथ आश्रव अधिकार 
मिथ्यात्वं अव्रत कषाय, योगहु संग असंग | 
बहु मेद संग श्रासवा, जीव भाव दी अंग ॥१६४॥ 
ज्ञान व्रणादि करम के, असंज्ञ आसव होय । 
जिय कारण उन भी बनं, कर रागादिक सोय ॥१६५॥ 


( ४२ ) 


यों सटूदष्टि अवन्धक, शरासवे भाव अभाव | .. 
प्रत्यय बंधक न उन विन, माषी श्री जिन राव ॥१७६॥ 
राग सष मोह आश्रव, सुदृषटिहि के नांहि। 

तिन बिन द्रव्य प्रत्यय, नाहि करम वंधाहि ॥१७७॥ 
चतु बिकरय से करम श्रठ, करम हेतु रागादि | 
रागादिक जो ना करे, षने न कमं सवादि ॥१७८॥ 
मानुष भोजन जो किथा, उद्र अमि संयोग। 

माष रक्त वसादि रप, वने विषिध विधि योग ॥१७९॥ 
तिम भूत बद्ध प्रत्यय, फर कमं बहु मेद । 

यदि ज्ञानी जीव वहां, नय शुध देता खेद ॥१८०॥ 

चतुथं आश्रव अधिकार समाप्त. 


थ संवर अधिकार 


है उपयोग उपयोगदहि, क्रोध क्रोधहि जान । 
पै ना एकहु इक विषय, नय निश्चय पषिचान ॥१८१॥ 
अष्ट कमं नोकमंहू, ना उपयोग मार । 
उपयोगहु ना विन विषै, होय कमी किस कार ॥१८२॥ 
इम श्रधिपरीत ज्ञान जु, जवे जीव को श्राव | 
जिय शुध उपयोगी नकट, धरे न॒परके भाव ॥१८३॥ 
तलै न कनक कनकं भाव, आग ॒तपायो जोय | 
ज्ञानत्व ज्ञानि तले ना, कमं तपायो सोय ॥१८४॥ 


( ४३ ) 


सुख वा दुख उद नियमहु, होय बस्तु उपमोग । 

तद सुख दुख अनुभवै षह, फेर निर्जरा योग ॥१९४॥ 
पिष खाये परै मयुष्य, मरे नाहि निस मांति | 

त्यों बुध बंधे न भोगे, पुगल करम के जाति ॥१९५॥ 
अरतितासरे पी मदिरा, दोय न उनमत कोय | 

बुध उपभोगे अरति से, बंध न पावै सोय ॥१९६॥ 
इक सेता नहि सेवता, हो सेवक पिन सेय । 

कायं क्रिया वतंतहु, कर्ता हयो न करेय ॥१९७॥. 
करमन के उदय विपाक, जिनवर कहे अनक । 

सो यु सभाव है नहि, ज्ञायक भवह एक ॥१९८॥ 
पुगल करम मय राग का, उद्य विपाकहि रूप । 

ये यु भाव नियत न्दी, हं ज्ञायक स्व-रूप ॥१९९॥ 
ज्ञायक सुभाव आत्म को, बुध जने इस रीत | 

उदय कर्मविपाक तनै, जान तत्व वह्‌ मीत ॥[२००॥ 
रहे जीवं को लेशहू, रागादिक सदभाव | 

सच ्रागम धर हो मला, लस न आत्म कदाच ॥२०१॥ 
आतम जव जाने नही, परहु न॒ जाने सोय । | 
जड चेतन इम लखे बिन, सुरष्टी किम होय ॥२०२॥ 
अपद्‌ भूत द्रव्य भव, तजहुं ्रास्म से मित | 
उपलभ सुभाव इम नियत, गह थिर एकह चित ॥२०३॥ 


( ४४ ) 


ज्ञान पंच मति श्र तादि, इकही पद सव भेद | 

ज्ञान पद परमाथे वो, लह निव अकति अखेद ॥२०४॥ 

ज्ञान, सरूप, लद न पद्‌, गुण ज्ञान कर दीन । 

जिय चहँ भुकति कमं से, ज्ञान नियत गह लीन ।(२०५॥ 

उस ज्ञान में दही, सदा, रमण करहु हो वष्ट] 

इससे दी तू तप्त हो, मिले सहज सुख पृष्ट ॥२०६॥ 

पर दरव को निज द्रव्य, बुद्ध के इम फौन । 

ह निज श्रात्म संग मिज, जानत निश्चय मौन ॥२०७॥ 

कदा परिग्रह होय मम, तो में धनू अजीव । 

ज्ञाता दी मे नियत से, मेरा वोह न॒ कदीव ॥२०८॥ 

भिदे, छिदे ज्ञेनाय भी, जिम तिम जाय पलाय । 

नहि है पर संग भु, चाहे जाय नशाय ॥२०९॥ 

कहा असं गी अनिच्छ, इले न पुण्य पुमान । 

संगीना, यों पणय का; ज्ञायक ही तसु जान ॥२१०॥ 

कहा अ्रसंगी अनिच्छ, ईडे न पाप प्रमान । 

संगीना,यों पापका, ज्ञायक दही तयु जान ॥२११॥ 
कहा ्रसंगी अनिच्छ, इदे न रशन पमान । 

संगीना यों रशन का, ज्ञायक दही तसु जान ॥२१२॥ 

कहा श्रसंगी अनिच्छ) इछ न पान पुमान | 

संगीनायां पानका, ज्ञायक ही तदु जान ॥२१३॥ 


( ४९५ ) 


भाव विविध उक्तादि सय, इच्छै नांहि पुमान । 

सर्वत्र खलु निरालंब, ज्ञायक भाव सुजान ॥२१४॥ 
उत्पन उदय का भोग जु, अरति भाव से होय । 

करे न कदा बुध बछ्ला, भावि उदय का जोय ॥ २१५॥ 
पेथ वेदक भाव उदय, समय समय नशा जात | 

ज्ञानी इम जानें तिन, बन्छे न कोर मोत ।॥ २१६ ॥ 
निमित बंध उपमोग के, जगत देह के मंच। 

उन अधवेसान उदय बुध, राग धरे ना रच ॥ २१७ ॥ 
बुध करम मध्य गतहु सव, तने दरव फे राग 

तोहू कमं एन लिप्त ना, कन्वन करदम लाग ॥ २१८ ॥ 
अबुध कमं मध्य रह सव, धरै दख के राम्‌ | 

होय कमं रज लिप्त वह, लोहा कदम लाग ॥ २१९ ॥ 
संख सचित अचित मिश्र, नाना दरबहि खाय । 

पै श्वेता तासु की, होय न काली जाय ॥ २२० ॥ 
मिश्र चित अचित बस्तु बहु, स्यो बुध भी मोगाय | 

ज्ञान तसु अज्ञान में, पे न सके पलटाय ॥ २२१॥ 
श्वेत सुभाव संख बही, तज काला श्रपनाय | 

काला ्रापहि परनमे, श्वेत जो चिटकाय ॥ २२२॥ 
तज तिम ज्ञान सुभाव को, अबुध माव प्रनाय | 

्ञानिहु तमै नियम से, होय श्रबुधता माय ॥ २२३ ॥ 


* ( ४६ ) 
धृत्ति हेतु नर कोड; करे सेव भूपाल । 
वह भी देय सुखद उसे,भोग विविध अर माल ॥ २२४ ॥ 
त्यों करम रज, सुख निमित,करे सेव नर बाल । 
वह भी देय सुखद उसे,भोग षिषिध श्र माल ॥२२५ ॥ 
रत्ति हेतु नर कोऊ) नाहि सेय भूपाल । 
वह भी देय न तसु सुखद,मोग षिविध रर माल ॥ २२६ ॥ 
यों विषय हेतु कर्म॑रज, ना सेवे युध लाल । 
वह भी देय न तसु सुखद,भोग विविध अरमान ॥ २२७ ॥ 
होय निशंकित समिती, यों निर्भय अभिराम । 
सप्त भयो से रहित वह, इम निशंक तसु नाम ॥ २२८ ॥ 
करम वंध मोह कारक, देय चार पद्‌ छेद | 
चिमूरत शंका रहित, समफिती वह खेद । २२९ ॥ 
सव धमर कर्यं फल की, कांक्षा धरे न खेद । 
चिन्मूरत कांक्षा रहित, समकिंती चह श्रसेद्‌ ॥ २३० ॥ 
सव वस्तु धमं विषै, धणा करं न सेद। 
चिन्मूरत निर्विचिकित्स, समकफिती हं श्रखेद्‌ ॥ २३१ ॥ 
सव कर्मोदय भाव मं, ्रमूदर खुदिष्टि नोय । 
चिन्मूरत शअमूदरदिष्टि, का समकिंती सोय ॥ २२३२ ॥ 
सिद्ध भक्ति सहित जो नर, रदा विभाव दकाय । 
चिन्मूरत उपगूहनकर, सोई समिती थाय ॥ २३३ ॥ 


( १७ ) 


मागं जाते खत्म को, मोक्ष मागं पाय | 

चरिन्भूरत धितिकरणयुत, सोई ससकरिती भाय ॥ २२४ ॥ 

मोक्त माग साधक त्रय, वत्सल धरे जु भाव । 

चिन्मूरत वात्सल्ययुत, सोई समकिती राव ॥ २३५ ॥ 

धूमे विद्या रथहि चृ, मन रथ मग मेँ राम । 

जिन ज्ञान सु प्रभावकर,सो समकिती अभिराम ॥ २३६ ॥ 
छटा निजैरा अधिकार समाप्तः 


अथ वंध अधिकार 

कर तेल मर्दन हक नर, बहुत धूलि के थाम । 

रह, बहु शस्त्रन से तदहो, करं वह व्यायाम ॥ २३७ ॥ 
ताड तमाल केल वांस, इम विविध तर्‌ पात | 

चिदे मेदे, चित ्रचितहु; करत तहां उपघात ॥ २३८ ॥ 
इषिधि नाना करणो से, करदे भी उपघात । 

धूलि रेप कारण कवन, नियत सोच यह बात ॥ २३९ ॥ 
धूलि बन्ध कारण तहां, तिल चिकनाहट जान । | 
न्य वेष्ट तन है नहीं, निश्वय करो पिदान ॥ २४० ॥ 
चतत बहु विधि वेष्ट यो, मिथ्या ष्टी जीव । 

कर रागादिक, उपयोगः; बधत कमं सदीव ॥ २४१ ॥ 
यदि फिर तेल छंडाय वह, बहुत धृलि के थाम | 

रह बहु शस््रन से तहां; करे नर व्यायाम ।॥ २४२ ॥ 


( ४६ ) 


सुख दुख दाता परहि को, सानतं आप अजान । 

मोदी नाम धरय वह, उलट ज्ञानी सान ॥२५३॥ 
चै जिय होय निज करमहि, सुखी दुखी संसार । 

तू करम ना देय उने, फिम सुख दुख करतार ॥२५४॥ 
पै जिय होय निज करमहि, सुख दुखी संसार । 

वे कर्मना देय तुभे, कफिंम तुक दुख करतार ॥२५५॥ 
पै जिय होय निज करमहि, यसी दुखी संसार । 

वे कर्मं ना दय तुे, किम तभ सुख करतार ॥२५६॥ 
मरता दुखी होता है, निज कर्मोदय जीव । 

भाव मारा दुखी किया, भिथ्या किम न सदीव ॥२५७॥ 
मरा न दुखी हुश्रा यहू, निज कर्मोदय शीष । 

भाव न मारा दुख दिया,भिथ्या किमं न सदीव ॥२५८॥ 
सुखी दुखी जिव करन के, भाव मूढ श्ज्ञान । 
शुभाशुभ करमो का ही, हो उससे बन्धान ॥२५९॥ 
म जिय दुखित सुखित करूं , करे यो अधव सान | 

चो दही बान्धे पुण्य वा, दोय पाप न्धानं ।२६०॥ 
मे जिय मारू निवाऊ, करे यो अधव सान । 

घो ही चान्धे पुण्य वा, होय पाप बन्धान ॥२६१॥ 
धवसरान से हि निर्चिय, बन्ध करम का मान | 


जीवमरोवाना मरो, चन्ध हूप इम जान ॥२६२॥ 
1 


( ५१ ) 
प्रत सप्रति गुपति शील्लहु, जिन फथ तपहू तान । 
घ्माचरतहु - अरमग्य अबुध, भिथ्या दृष्टी जान ॥२७२॥ 
पट शास्र ्रभेग्य सवे, विन मोक्ष सरघान । 
पे पढना गुण ना करे, षिन सुरथा ज्ञान २७४] 
सरथा प्रतीत रचि यरे, स्यशहु धमं मंहि । 
कमं क्षयाय ना कर निमित्त, भोग कराहि ॥२७५॥ 
जीवादि तत्व दशं रै, आचा-रादि ज्ञान। 
षट जोव काय चरित है, वच यिवहारहु नन ॥२७६॥ 
निश्चय पे युञ्च आत्म दी, है दरशन रू ज्ञान । 
चारिति संवर योग भी, वही प्रस्था-खयान ॥२७७ ॥ 
रने न राग रूप मे, फएथिक मणी शुध आप | 
पै रक्तादि दरबहु कर, होय रक्तादि छप ।॥२७८॥ 
ज्ञानी इम शध आपत, परमे न, राग माहि । 
्नन्य रागादि दोषं ही, रागी ताहि बनाहि ॥२७९॥ 
पहि श्राप बुधनाकरै, रागद्वेष रू मोह। ` 
पाय भहु ना धरे, . कतां तिन नदि सोह ।(२८०॥ 
राग रूष कषाय उद्या, जवै होय जो भाय |` 
कैर उन सम परिशित जीव, फिरह तिने वधाय ॥२८१॥ 
राग रूष कषाय उदया, जवै होय जो भाय | 
उन सम परिशति श्राप कर, तिने आलम वंषाय ॥२८२॥ 


( ५२ ) 
द्रप्रतिक्रमण उभय प्रिधि, श्प्रतसानदुं मान । 
इम उपदशृहु श्रात्म को, कटा श्कारक जानं ॥२८३॥ 
द्रव्य भाव सग्य्रन्थ से, मेद्‌ उभय करा मान । 
इस उपदेगरहु श्रानम को, कटा श्रकारकर जान ॥२८४। 
धरप्रतिक्रिम शपचरधान, द्र्य भाव क्रा जाय। 
जथ तक करता श्रातमा, करता निनका होय ॥२८५। 
श्रथः करम श्रादि जो यह, दोप पूदगला जान । 
श्रन्यद्रच्य गुगाज सदा, करर चक्रम मतमान २८६ 
रथः क्म उदं शिफा) दग्ब पदगला जान । 
सो मम करत होय क्या, सदा श्रचेतन खान ॥२८७। 


मात्वा वंध प्रधिकार समाप्तः 


अथ मोक्त अधिकार 
कोई पुस्प चन्न मे, ह वंधित्त चिरकाक्त। 
तस तीव्र मंद स्वभाव, जान बन्ध काल ॥२८८॥ 
होय न धन युक्त वह, धिन करे तयु खेद । 
बहु काल वद्‌ वित्ताय भी, हो न यकत चिन भेद ॥२८९॥ 
हम प्रदेश, थिति, प्रकति; कर्मं चंध श्रदुभाग । 
जानत होय न सकत वह्‌, पै दोय शुध ॒श्रराग ॥२९०॥ 


( ५३) 


वद्ध नर भात विचारहु, हुटे न बन्धन जोय । 
त्यो जीवा वंध विचार, लहे न अकती सोय ॥२९१॥ 
घद्ध॒ बन्धन भ्ुकति होय, करे छेद बन्धान । 
त्यो जीव बंध छेदफर, पावै सु अक्ति थान ॥२९२॥ 
स्वभाव, बन्ध, ्रात्म का, लेवत॒ जोय पिल्लान | 
होय विरक्त अन्ध प्रति, पावै सु शुक्ति थान ॥२९३॥ 
नियत निज निज चिन्ह होय, जीव चंध का छेद । 
रज्ञा शैनी जेदते, होय सु भिन्न श्रवद्‌ ॥२९४॥ 
नियत निज-निज चिह्न होय, जीव वंध का छेद । 
छेद बंध ॒तजििये तहां, गहो सु ्रास्म श्रखेद्‌ ।२९५॥ 
होय ग्रहण रिम कर वह ? र प्रज्ञा के द्वार 
जिम तुम प्रज्ञा ञे दिया । गह तिम प्रज्ञा सार ॥२९६॥ 
ह्र वेतन सूप खलु इम, परज्ञा गहनो जोग | 
शेष भाव सव, पर ये, है इमं जानन योग ॥२९७॥ 
हरमे इछा नियत कर, श्र्ञा गहनो जोम्‌। 
शेष भाव सव, पर सुभे, है इम जानन योग ॥२९८॥ 
हर भं ज्ञाता नियत कर, प्रज्ञा गहनो लोग | 
शेष माव सव, पर शुभे, है इम जानन योम ॥२९९॥ 
जान सव भाव परकीय, शुध करत निन पिह्लान । 
मेरे है बे भाव इम, भाषत कौन सुजान ॥३००॥ 


( ‰४ ) 
चौर्यादिक्‌ अपराध जे, फिरते जग के मादि। 
चोर जान बांध न ले, शंका करते जाहि ॥३०१॥ 
्रपराधी जो है नहीं, फिर्ता जगत निक । 
वंध जाऊंगा इम कमी, चिन्ता हेय न शंक ॥२३०२॥ 
त्यो आत्म अपराधी रह, शका च॑धन सोय । 
निर अ्रपराधि निकशंक रह, ना वेधूगा जोय ॥२०३॥ 
संसिद्धि सिद्धि साधित जु, इकहि अराधित राध । 
ये राध रहित जो रहे, सोहि आत्म ॒शपराध ॥३०४॥ 
निर श्रपराध नात्म सदा, रह निशं इम जान | 
शद्ध. है सोदी द मे, वतं सिद्धि पिलान ॥२०५॥ 
प्रतिक्रमण, प्रतिशरण; निवृति शुध परिहार । 
गहा, निन्दा, धारणा, श्र विषङु'म अपार ॥३०६॥ 
श्रः धरिये इन आदि षषे, यों आ के माहि । 
नाम विषं इभ पलटके, अमृत इ भ काहि ॥२०७॥ 


्राठवां मोत्त अधिकार समाप्तः 


अथ सवे विशुद्ध ज्ञान अधिकार 


उत्पन दरव जिन गुन से; है अनन्य तिन सोथ । 
नमि घु. कटकादि पर्याय, कंचन भिन्न न दोय' ॥३०८] 


८ ५५ ) 
जीव जड़ परिणाम सवै, कहे शास्त्र मार | 
छ्ननन्य तिन परिणाम से, जड जीव तिन लार ॥३०९॥ 
हुये न उत्पन अन्य से, राम न कायं होय । 
उपजवे न ओर को, कारश भी नहि नोय ॥३१०॥ 
कर्माधार कतां हो) करमहु कतां धार 
श्नन्य -रीति सिद्धि न हो, कर्ता कमं म्चार ॥२११॥ 
होय नरो आतम यदै, प्रकृति निभित सु जोय । 
तिम प्रति हु ्रात्म से, उपले षिनसे सोय ॥३१२॥ 
इम अन्योन्य जु निमित से, होय उभयकावंध] 
इससे उत्पन द्यौय सव, यह संसार र फन्ध ।३१३॥ 
हो प्रकृति निमित दी, नशर भी त्यो भाय । ` ४ 
दिष्ट अबुध असंयत वह, तजे न जिय जव लाय ॥३१४। 
र चे अनन्त कमं एल, ज्ञायक आतम होय । 
दशंक भनि संज्ञा है, रहित बंध से सोय ॥२३१५॥ 
पेदे श्रुध करम एलदहि, भिति प्रकृति सुभाय । 
भगे न उदित कमं एल, वह तो रहै जनाय ॥२३१६॥ 
खोदे न प्रति अभव्य, पट्‌ शास्र सद रीत | ` - `` 
अहि न होय निर्विष कदा, मिष्ट दुग्ध को पीत ।२१७॥ 
मिष्ट कडक बहु मति के,फल कर्मन के जान । “ 
बुध विरक्त तिनसों रहे, यों सु अवेदक मान ॥३१८॥ 


( ४६ ) 


युद्ध यहु भोति कमं को, करे न, नहि वेदाय । 
वंध, फल, कमं शुमाशुभ, पै बह रहे जनाय ॥२१९॥ 
फारक वेदक दै नही, नेत्रवत ज्यों ज्ञान | 
कर्मोदय ₹ बंध युकति, निजैराहन फो जान ॥३२०॥ 
लोक कहे विष्णु करे, चो गतिक ये जीव। 
ज्यो युनि मत षट काय जिय, कर्तां आत्म कदीव ॥३२१॥ 
दिखे न अन्तर उन विषै, घने एक सिद्धा । 
करतां विष्णु लोक कटे, त्यो ्रात्म, नि सतां ॥३२२॥ 
देव नर भ्रसुर लोक के, कतां होय सदीव | 
यों श्रमणहु अर्‌ लोक का, दिखे न मोक्ष कदीव।।३२३॥ 
अतत्व विद विवहार वच; गहे, कहे पर श्राप | 
पै बुध जाने नियत से, पर ना स्च कदाप ॥२२४॥ 
भ्राम, देश, पुर राष्ट मम; कहे जगत मेँ कोय । 
हैन वे तसु ताके यो, मोहित कह निज सोय ॥२२५॥ 
इम जानत ज्ञानीहू, कह पर दर जु आप। 
प्र द्रम जो निजहि करै, नियम ङु माप ॥३२६॥ 
पर द्रव लोक भ्रमण के, जानत कतत मव । 
पै नदि है पर दरव मम, मूढदि, बुध ॒द्रसाव ॥२२७॥ 
मिथ्यात प्रकति दी जिय, करे मिथाती जोय । 
इम तुम मत कतां भई, भाव मिथ्यास्र सोय ॥२२८॥ 


( ‰७ ) 
वा पुग द्रव के करे, तह मिथ्या जीव | 
मिथ्या दृष्टि ह्येय न निय, पुदगल्त होय सदीव ॥३२९॥ 
वा जिय प्रकति उभय मिल, पुगल मिथात करय । 
फ़ल तसु भोगे उभय किम, द्वौ मिल किया जुभाय ॥२३५॥ 
वा जिषे प्रकति उभय ना, पुग मिथात करि । 
यने वह्‌ भाव पुगल ही, किम सो मिथ्या नाहि ॥२३१॥ 
जिय श्रज्ञानी कमं वश, त्यों ज्ञानिहु तसु जान । 
कमं सुलावे जीव फो, वही जगावे्त मान ।|३३२॥ 
जिय होय सुखी कमे वश्‌, कमंहि दुःख दिखाय । 
होत मिथ्याती कमं ॒हँ, असंयम वहि फराय ॥३३३॥ 
उद्धं तियं लोक म, ₹ श्रधो लोकहु जाय । 
जो जितना सव ॒शुभाश्चुम, सोहू करम कराय ॥२३४॥ 


करता दाता हरताहु, करे सो कम कराय | 
यों याते सवृहि जीव, सिद्ध शरकारक भाय |३३५॥ 
पुषेद कमं तिय चै, नर, स्त्रीवेद चाय | 
भ्ाचायं परम्परा से, रही भरति योह अराय ॥३३६॥ 
कर्महि इच्छै कर्मं ॒को, कारण यदी कादि | 
इम हम मत से जिय कोय, श्रविरम चारिहु नाहि ॥३३७॥ 
पर मारे, मरं परस, प्रकतिद्ी सो जोय। 
नाम मं प्रधात्‌ इम, कहा अर्थं इस सोय ॥२२८॥ 


( ५८ ) 

ना उपघातक जीव र्यो, हमरे मत फे मोदि । 

कमंहि कमं को मारे, ठेसा दिया बताहि ॥३२९॥ 
प्रस्थे यों श्रमणहु, सांख्य मतानुसार । 

उन सत प्रकति ही करै, आ्रात्म श्रकारक कार ॥२४०॥ 
मम आत्म ही आत्म करे, जो हो तञ्च मत मोदि । 

यहू मिथ्या स्वभाव तुम, इम जानन से भाहि ॥३४१॥ 
नित्य संख प्रदेशी, आत्महि शास्त्र वर्तय । 

तासे हीनाधिकं वह, होय न किया कराय ॥२४२॥ 
जिय निव रूप विस्तारहु, लोक मत खलु ज्ञान । 

किम तद्‌ दीनाधिक होय, क्यों द्रबात्म करान ॥३४३॥ 
यिति ज्ञान सुभाव रहे, ज्ञायक भाव जु मान । 

तोहु आत्म ख आत्मको, यों ना कर कथान ।॥३४४॥ 
नष्ट इ पर्याय से, नरै नङ्क से जीव। ` 
कर वही वा अन्य दही, यों न इकान्त कदीव ॥२४५॥ 
नष्ट डं प्याय से, नश न ङ से जीव । 

वेदं वह चा अन्य दही, यों न इकान्त कदीव ॥३४६॥ 
करेनवेदे जो जिया, यो जिसका सिद्धात। 

जिय है मिथ्या दृष्टि वह, इम धघरह॑त मतान्त ॥३४७॥ 
अन्य करे अनहि वेदे, यों जिसका सिद्धांत । 

जिय है मिथ्यादृष्टि वह, इम श्रह॑ तव मतान्त ॥[२४८॥ 


( & ) 
शिस्यी कमं करते हू, होय न तन्मय जोय । 
त्यो कमं करते जओीबहु, पदगल मय न होय ॥३४९॥ 
शिल्पी करणो से करै, होय नं तन्मय जोय । 
त्यो मन व्च कायहु करै, तन्मय जिया न होय ॥३५०॥ 
शिली करणो को गहे, होय न तन्मय जोय । 
गहे मन वच काय करण, तन्मय जिया न होय ।३५१॥ 
भोगत शि्थी कमं फल, दोय न तन्मय जोय । 
त्यो भोगत कमं एल जिय, तन्मय तहँ न शेय ॥३५४)। 
यों जो मत ॒विवहार का, कदने योगि जान । 
परिणाम विपयकहि सुनो, निश्चय वचन सुजान ॥३५३॥ 
चेटा रूप ` फमं फर, शिरिप श्ननन्य सु सोय । 
जिय हू श्नन्य कम से, परिणाम मय जु होय ॥३५४॥ 
कर चेष्ट नित दुखित शिल्पि, पै अनन्य दुख जोय । 
त्यो वेष्टमानं दुखित जिय, है अनन्य दुख सोय ॥३५५॥ 
सेधिका है न श्रन्य की, सेटिका निजदि माहि । 
ज्ञायक ज्ञायक दीरहै, ज्ञाय पर का नोहि ॥३५६॥ 
सेटिका इ न ्रन्य की, सेटिका मिजहि सोहि । 
दशक दशक ही रे, दशक पर का नँहि॥३५७]] 
सेटिका है न छन्य की, सेटिका निजदि मोहि । 
संयत संयतं दही रहे, एर का संयत नाहि ॥३५८॥ 


( ६० ) 
सेटिका है न अन्य की,सेटिका निजाहि माहि । 
दशंण दशण ही रहै, पर का दशंण नाँहि ॥३५९॥ 
ज्ञान दशंण चारितं मे, यो निश्चय उपदेश | 
थोडे मे विवह्यर का, सुनो कथन का वेश ।|३६०॥ 
सेरिका निज ॒स्वमाव से, पर को स्वेत कराच | 
ज्ञाता ह्‌ पर दरव को, जाने निज स्वभाव ॥३६१॥ 
सेरिका निज स्वभावं से, प्र को स्वेत कराव । 
जीवह प्र द्रवण को, देखत निज स्वभाव ॥३६२॥ 
सेरिका निज सुभाव से, पर को स्वेत कराव | 
्ञाताहू पर॒ दरव को; त्यागत निज स्वभाव ॥३६३॥ 
सेरिका निन सुभाव से, पर को स्वेत कराव | 
ससकितीहु पर द्रव को, सरधे निज सभाव ॥२३६४॥ 
ज्ञान दशंण चारिति मे, यों विवहार कथान । 
अन्य पर्यायं मँ मी, इसी मंति से जान ॥३६५॥ 
दशेन ज्ञान ₹ चारित, लेशहु नाहि अजीव । 
उन विपयन मे यो आत्म घाते कहा कदीव ॥३६६॥ 
दशन ज्ञान रु चारित, स्व न कर्मन मोंहि। 
जड़ करमन मँ यों आत्म, क्या वह, घात कराहि॥३६७॥ 


दशेन ज्ञान रु चारित, रचन काया मोँहि। 
जड़ काया मे यो आत्म, क्या वह घ्रात कराहि ॥२६८॥ 


( ६१ ) 
दशन ज्ञान चरित का, कहा घात जह सोय । 
तँ पुदगल्ल द्रव्य का, लेशहु घात न दोय ॥२६९॥ 
निश्चय एकह जीव गुण, पर द्रन में नोहि । 
समक्िती यों विपयन में, धरत न राग कदाहि ।३७०॥ 
जिय-केहि, राग, स्प, मोह; ह अनन्य परिणाम । 
शब्दादि पिपयन मे इम, नहि रागादिक काम ॥३७१॥ 
न्य दर से श्रन्यके, सके न कर गुण जोय । 
निज सुभाव मों सव दरव, होय उत्पन्न सोय ।२७२॥ 
विषिध वच निन्दा थुति मय, परिनय पुद गल सोह । 
प्रापहि हेतु सुन श्बुध, धरे तोप श्रु कोह ॥३७३॥ 
शब्द प्रिणित पुदगल गुण,जो भिन है तुभ सोह । 
कहा न कु मूढ तुभे, अबुध, करे किम कोड ॥२७४॥ 
शुभ अशुभ शब्द ना कर, मोय सुनहु तुम श्राय । 
श्रवण गोचर शब्द्‌ को, श्रातम गहे न जाय ॥ ३७५ 
शभ अशुभ रूप ना के, म्रफ़ देखहू तुम श्राय | 
नयना गोचर रूप को, आम्‌ गहे न जाय ॥३७६॥ 
शभ अशम गंध ना क, शश्च घ वहु तुम श्राय | 
पिरान गोचर गंध को, आतम गहन जाय ३७७] 
शम अशुभ रसहु ना क,मोय चखहु तुम श्राय | 
रसना गोचर रसहु को, आतम गहे न जाय ॥३७८] 


( ६२ ) 

शंम अशुभ परश ना कर, न्न परसहु तम आ्राय | 

काय भोचर स्पशं को, आतम गहे न जाय ॥३७९॥ 
श्यभ अशुभ गुख्हु ना कदं, यञ्च जानहु तुम राय । 

बुद्धि गोचरा गुनहि को, आतम गहे न जाय ॥३८०॥ 
शम अशुभ द्रव न कदे, यज्ञ जानहु तुम आय । 

बुद्धि गोचर द्रषहि को, आतम गहे न जाय ॥३८१॥ 
इम जानतहु सूद जिया, धर न उपशम भाय । 

प्र प्रहरण का मन करे, शि बुद्धी विन पाय ॥३८२॥ 
घ्हु विस्तरत पूं कत, क्म॑श्भाश्चभ भान । 

उनसे निघते भिय को, प्रतिकरमनररिं सुजान ॥३८३॥ 
भावि मे क्म शुभाशुभ, यान्धे जिय जिस माब । 

तिने निषते जो जिय, प्रताखान सु रव ॥३८४॥ 
पहु विस्तरित शुभाशम, उदय कर्मं इस काल । 

उन दोपि जो वचेतता, आत्म आलोचन भ्त ॥३८५॥ 
प्रतिङृमण प्रत्याखान, आक्लोचन ह सोय | 

धरे चू सवहि सदा खल, चारित साँचा होय ॥३८६॥ 
निन रूप कर्मफल करे, एल कमं॑सु वेदात । 

पुनि दख बीन करम जिया, वोधे वह अठ जात ॥३८७॥ 
माने भें करं करमणूलः एल कमं सु वेदात | 

पुनि दुख बीज करम जिया, बोधे वह्‌ श्रडजात ॥३८८॥ 


५ ६३ फ 
पुखी दुखी जो होत है, एल कमं सु वेदात । - - ' 
पुनि दुख वीज करम जिया, बोधे चह अट जात ॥३८९ 
है न ज्ञान प्रन्थ मे, जाने भन्थ न लेश। 
उभय भित श्रन्योन्य हे, मापी इम परमेश ॥३९०॥ 
है नदि ज्ञान शब्द मे, शब्द न जानत लेश । 
उभय भिन अन्योन्य है, मपी इम परमेश ।॥२९१॥ 
है नहिज्ञान रूपमे, रूप न जानत लेश । 
उभय भिन अन्योन्य है, मापी इम परमेश ॥३९२॥ 
है नहि ज्ञान वर्णं मे, षणं न जनत लेश । 
उभय भिनत अन्योन्य है, भाषी इम परमेश ॥३९३॥ 
है नहि ज्ञान गष मे, गंध न जानत लेश । 
उभय-भिन शअन्योस्य है, भापी इम परमेश ॥३९४॥ 
हैन ज्ञान रसहु विषै, रस ना जानत लेश । 
उभय भिन अन्योन्य है, भाषौ इम परमेश ॥३९५॥ 
दैन ज्ञान स्पशं मे, स्पशं न जानत लेश] 
उभय भिन अन्योन्य है, भापी इम परमेश ॥३९६॥ 
है नहि ज्ञान क्म भें, करम न जानत क्तेश | 
उभेय भिन अन्योन्य है, भापी इमं परमेश ॥३९७] 
है नहि ज्ञान धमं मे, धरम न जानत जे । 
उभय मिन अन्योन्य है, भपौ इम परमेश ॥३९८॥ १ 
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( & ) 
्ञान न स्व अधमं मे, अधमं जानत नाहि । 
उमय भिन अन्योन्य है, भाषी इम सगताहि ॥३९९॥ 
है नहि ज्ञान काल मे, काल न जानत लेश। 
उभय भिन अन्योन्य है, मापी इम परमेश ॥४००॥ 
है नहि ज्ञान गगन में, गगन न जानत लेश | 
उभय भिन श्रन्योन्य है, भाषी इम परमेश ॥४०१॥ 
श्रधवस्तान न ज्ञात है, कहा अचेतन जोय । 
उभय भिन अन्योन्य है, भाषी इम जिन सोय ॥४०२॥ 
सदा सुनीव जाने इम, ज्ञायक्‌ ज्ञानि मान। 
ज्ञान ज्ञायक अभिनरै, रेसी करो पिल्लिन ॥४०३॥ 
दीक्षा संयम समक्रिती, श्रंग पूरवंगत मान | 
ज्ञानि धमं अधमं है, जानत सकल सुजान ॥४०४॥। 
श्रारम श्ररूपी होय जिस, खलु आहारक नाहि । 
वह पुदगल मय होन तें, अहार रूपी टाहि ॥४०५॥ 
गहे सके ना तज सके, पर द्रव्य जो होय | 
प्रायोगिक वैश्रसिक गुण, कोड न आतम सोय ॥४०६॥ 
यों इम आतम शुद्ध जो, गहे नदीं वह सेश । 
तिम छोडे ना रच वह, जड जीवन के वेश ॥४०७॥ 
यनि लिंग रु प्रदी हिम, विविध माति के जोय। 
गहकर कवत मूढं जन, यदी. मोश्च मग॒होय ॥४०८॥ 


( ६५ ) 
सिग मोक्ष मग है नदी, छंडे अर्हत देव | 
वतत निर्मम देह मै, करे तिरतनहि सेव ॥४०९॥ 
युनि हिंग रुगप्रही लिंग, राह मोक्ष के नाहि। 
दसंश ज्ञान चरित, है जिनमत के माहि ।॥४१०॥ 
तज जो लिंग धरे जु इम, नि ग्रही इस लोय । 
त्रिरत्न जो है मोक्ष मग, उसहि श्रात्म संजोय ॥४११॥ 
आत्म मोक्ष सम थापे, कर ध्यान उस सोय । 
तहा विहर नित श्रनुभवों, पर. दरबहु मेन खोय ॥४१२॥ 
नि लिंग ₹ रही जिग, षिविध मोत ॐ होय । 
समता तिन म धरत जे, समयसार ना जोय ॥४१३॥ 
मोक्त मा रिगहु उभय, -कहे सु-नय वरिवहार । 
पे निख्वय मानै नही, मोक्ष राह में सार ॥४१४॥ 
पटे समयसार भरन्थ्‌, अथे तत्व से जान । 
तद अ्रथंहि थिर होय नो, पै सौख्य महान ॥४१५॥ 


कवि पिनंती 
साते सित वैसाख की, लीना कान प्रसार । 
सतक वीस चौदह खटी, जेठ मेषर की धार ॥४१६॥ 
लश्कर मध्य प्रदेश मे, ^सीगरः पाया पार । 
श्रनुज वसन्त योग जटा, स्वना मई अपार ॥४१७ 
4 


( ६६ ) 
यथा शक्ति बुध बुद्धिवल, प्रभो इन्द प्रसाद्‌ । 
(सागरः चूक निवारके, लीनो शद्ध सवाद्‌ ॥४१८॥ 
वैभव चित्त संभार के, करे भव्य जो पाठ | 
जगत निवर्ते आपको, रँ न करमा राट ॥४१९॥ 
परम मंगल भरन्थ यह, सुधानन्द सुख खान । 
रमर अखंड -अनंतमय, पद पावे श्रमललान ॥४२०॥ 


इति श्री समयसार पद्यानुवाद्‌ 


नमो भ्रनेकान्तायं 


श्री प्रवचनसार 
का 
पद्ययाचुवाद्‌ 


कवि प्रशस्ति 


विधन हरण मंगल करन, परम सौख्य दातार । 
करम फन्द ध्यावत कटत, वीतराग अविकार ॥ १ ५ 


श्रीमद कुन्द इन्द प्रथु, र्या प्रचचन-सार । 
रीका तत्वे - प्रदीपहु, श्मरचन्द आचार ॥ २ ॥ 
चोले श्री सूल शंकर, स्व पर फो हितकर । 
करो प्य मय मूल पद्‌, देश भाप में सार॥३॥ 
जाम्या भाव न्तर पट, सुन सुबचन ततकार । 
परमेष्टी अनुधाद से, रचू पय कलिद्ार ॥ ४५ 
सूल भ्रन्थ पद्यारस्भ 
ज्ञान ततेव परज्ञापन अधिकार 


तीथं रूप कर्ता धरम, दिया घाति मलल खोय । 
सुर नर श्ररुरेश वंदित, चन्दो वीरजु सोय॥ १॥ 


( .६८ ) 


जिनवर सुध सद्भाव मय, सव चिद्धन के साथ | 
पंचाचारी श्रमण, नमन कठ धर माथ॥ २ ॥ 
कर बन्दन उन सवं की, नरके में भोय। 

सहित सुदाय असहन्त, भिन भिन वंद्‌ सोय ॥ ३ ॥ 
सिद्ध सकल अरहन्त इम, आचारज युनि जोय । 

अवर उपाध्याय प्रभू, नमन करू कर दोय ॥ ४ ॥ 
शुद्ध दशन ज्ञान मय, अश्रमं उनक्रा पाय 

साम्य भाव धारू' सदा, साधन शिव सुख दाय ॥ ५ ॥ 
दशंण ज्ञान भ्रधान, धार चारित जोय । 

लेहे शुकति सुरपति विभथ, मनुज असुरपतिं होय ॥ & ॥ 
चारित दी खल धर्मं है, धर्मं साम्य को जान । 

क्षोभ मोह विन भाव जिय, कहा साम्य भगवान ॥ ७ ॥ 
जो भाव दरव परिणमे, होय तदो तिस सूप । 

वो धमं परिशित आत्मदहि, समो धर्मं सरूप ॥ ८ ॥ 
जिय परिणामी होन तें, करे श॒भाम माव । 

तब तिन सूप बने वदी, शुद्ध करे शुध रवे॥ ९॥ 
विन परिणाम दरव न जग, दरव न विन परिणाम । 

वस्तु दरव गुण पर्याय, सह असितत्‌ सव टम ॥ १० ॥ 
धर्मी शुद्र उपयोगी, पावै सुख निरवान । 

पै शुभ उपयोगी जिया, लहे सुरग सुख थान ॥ ११॥ 


( &£ ) 
तिरयन्व छनर नारकी, अशुभ उदय जिय होय । 
पहु परिधि दुख पीडित सदा, अरति भर मे जग सोय ॥ १२॥ 
आत्मोत्पन्न अतीन्द्रिय, सुख्ख अनन्त अनूप | 
है अटरट अतिशय सहित, युध उपयोगी रूप ।॥ १३॥ 
सुषिदित घप्र पदार्थं छनि, सुख दुख भँ सम होय । 
तषी विरागी संयमी, सुध उपयोगी जोय ॥ १४ ॥ 
धाति निवारे सहज मे, शुध उपयोगी जीव | । 
जनि . ज्ञेय पदार्थं फो, षदं सव रूप सदी ॥ १५ ॥ 
होय सर्वज्ञ आत्म बह, पूजे लोक पतेश्‌ । 
स्वयमेव हुश्ा होन ते, स्वयंभू कर जिनेश ॥ १६ ॥ 
उस उत्पाद षिनौश॒ विन, उत्पादहु अविनाश | 
उत्पाद रु ध्रोव्य व्यय, रह समवाय जु पाष ॥ १७॥ 
काहू परयाय उत्पाद, होय किसी से नाश 1 ` 
रहे किंसहु खलु ध्‌ व वह. पदाथं मात्र सुभाश ॥ १८ 
घाति क्षय शअ्रतीन्द्र जो, घर पीर बहु तेज | 
करे परिणमन वह सदा, ज्ञान सुख्हु की सेन ॥ '१९ ॥ 
हैना सुख दुल देहगत, ज्ञानी केबलसोय ! ` 
भई अतीन्द्रिया उदय, उसी हेतु इम जोय ।। २० । 
स्वं द्रव्य पर्याये, अवग्रह क्रम षिन जान । 
खल्ल ज्ञान परिणिमिन से, प्रत केवली भान ॥ २१॥ 


¢..99 . ॥ 

सबं इन्द्रिय गुण पूरित, अक्षा तित सब लैर | 

ज्ञान रूप आपहि भये, परोक्ष नाहि सु ओौर ॥ २२॥ 
ज्ञान प्रमाण आत्म हे, ज्ञान गेय प्रमान । 

ज्ञेय लोकालोक कहा, ज्ञान सर्वगत जान ॥ २३॥ 
्रात्म न ज्ञान प्रमाण है, जिसके मत नाहि । 

तो ज्ञान हीन नियत बह, वा श्रधिका हो जाहि ॥ २४॥ 
लड़ चन ज्ञान लखे ना, ज्ञान हीन जिव मान 

अधिका जिया ज्ञान से, फिम लघे पिन ज्ञान ॥ २५॥ 
जग वस्तु सव जिनवर में, जिनवर वस्तु थाहि । 

्ञान विषय ही वस्तु सव, ज्ञान कहा जिन माहि ॥ २६ ॥ 
्ञानहि ्रातम जिन केह, विन तसु अन्य न ओर । 

ज्ञान ्रात्म र वोहू वह, अन्य गुणनतं ओर ॥ २७ ॥ 
ज्ञान सुभावी श्रातमहै, ज्ञेय वस्तु को जान। 

वर्ते न रूपि नयन मे, ज्ञेय श्रात्म तिम मान ॥ २८ ॥ 
नयन रूप वत आत्म नित, अक्षततित जु होय । 

लखत जानत स्पशं षिन, ज्ञेय जगत भे जोय ॥ २९ ॥ 
पय पड़ इन्द्र नील मणि, वतत तंह निज कान्त । 

ज्ञानहु निम ज्ञेय लखे, तंत नय जु भ्रान्त ॥ ३० ॥ 
ज्ञान मेंनर्होय वस्तुतो, ज्ञान न सव गत भाय । 

ज्ञान स्वगत होय जो, क्यों न वस्तु उस थाय ॥ ३१ ॥ 


( ७१ ) 


ना्रुचे गहे केवलि, परमय नहि परिणात । 
निर श्रविरोप समन्त मय, देखत सवै जनात ॥ ३२ ॥ 
आत्महि भ्रूत से जाने, नियत ज्ञायक भव । 
भ्र त कैवलति ताहि करे, जगदशीं ऋषि राव ॥ ३३ ॥ 
पुग द्रव मय वचन से, स्त्र भणे जिनराय । 
ताकी ज्ञम्ति ज्ञान रहै सुभरूत ज्ञान काय ॥ ३४॥ 
ज्ञान से ज्ञायक जिव नहि, ज्ञायक ही हे ज्ञान | 
वही तिस रूप परिनमे, ज्ञान भिति, वस्तु जान । ३५॥ 
इम तिबिधि दर ज्ञेय है, जीव ज्ञान कहाय | 
स्वारम रर प्र रूप दर, है परिणामी भाय ॥ ३६ ॥ 
सद्‌ श्रसद भूत पर्याय, द्रव्यो शी जो होय । 
ज्ञानमहि शक्रम श्चलफे, वतमान वत जोय ॥ ३७ ॥ 
पर्यये जो हुई नहि, होकर भई जु नाश। 
असद्‌ भूत पर्याय सब, ज्ञानि फर जु पास ॥ ३८ ॥ 
पर्याये जो हुई नहि, होकर भई ज॒ नाश । 
भसके नाजो ज्ञान मे, दिन्य कहे कोजास। ३९॥ 
इन्द्र मोचर वस्तु को, इहादि जाने जोय । 
वस्तु परोक्षहि जानना, फा अशक्य जु सोय ॥ ४० ॥ 
प्रदेश रु सप्रदेश, मूतं श्रमूतं श्रना । 
जाने नष्ट पर्यायहु, ज्ञान अतीन्द्र कात ॥ ४१ ॥ 


( ७२. ) 
्ञाता ज्ञय मय परिनय, तो न यक ज्ञान। 
फ़मं कोटि वह अनुभवे, मपी श्री भगवान ॥ ४२ ॥ , 
करम का उदय नियम से, कहा सु जिन जग जीव । 
तवे राग रूप मोह कर, असु वंध ॒सदीष ॥ ४३ ॥ 
निषधा स्थान र विहार, इच्छा विन, उपदेश । 
होय उदय श्ररहन्त के, र्यो तिय माया मेष ॥ ४४॥ 
क्रिया रहत्‌ - ओ्रौदयिकी, पुण्य योग से जन । 
विन्‌ , मोहादिफ दोन ते, तसु क्षायिकी मान | ४५ ॥ 
श॒भाश्यम रूप जीव जो, परिनय न निज सुभाव । 
तो,उन .सवही का यहां, हो सन्सार अभाव ॥ ४६ ॥ 
उदित ्रुदित विचित विषम,रसे अथं सव जोय | 
युगपद सव प्रदेश से, ज्ञान क्षायिक सोय ॥ ४७ ॥ 
त्रेकालिक ₹ तिलोक के, अथं न युगपद्‌ जान । 
सक्य न तसु प्रयाय सह, एक द्रव का ज्ञान ॥ ४८ ॥ 
जो अनन्त पर्याय मय, लखे न जिय इक जोय । 
पुनि किम युगपद खे बह, वस्तु अनन्ती सोय ॥ ४९ ॥ 
अथं अवलम्ब क्रम से, उदय आत्म का ज्ञान | 
सर्वगत नित न जानिये, ना क्षायिक हू. मान ॥५० ॥ 
वस्तु सकल त्रिकाल मे, विविध विषम सव थान | , 
रसे युगपद्‌ ज्ञान जिन्‌, अहो ! सुमहिमा ज्ञान ॥ ५१ ॥ 


( ७२ ) 
उपले गहे न परिणमे, वस्तु रूप मेँ जोय। 
इम अर्थ जानत जिया, कहा अंक सोय ॥ ५२ ॥ 
ज्ञान द्रव भूतं श्रू, भक्त अनक्षूहु जान । 
सुखहू मे यों भेद है, गो तदो परधान ॥ ५३॥ 
मूतं माहि श्ननश्रक्त को, प्रन मूतेहु महि । 
स्वपर सव ही छो देखे, ज्ञान प्रतं काहि ॥ ५४ ॥ 
अपि निय, मूतं तन लद, मूतं देह से सोय । 
योग्य मूतं जाने कदी, कदी न जाने नोय ॥ ५५॥ 
व्रण फरस रसं शंधये, शब्दहु पुदगल जान । 
इन्द्री विषय दहोयहु पे, अक्ष न युगपत भान ॥ ५६ ॥ 
इन्द्री ्रात्म सुभाव नहि) की पर द्रव तरखान । 
आतम प्रत्त होय किम, दवारा इन्द्र ज्ञान ॥ ५७ ॥ 
थं ज्ञान प्र से जो, करै परोक्ष पुमान। 
जीव ही से जने पे, है प्रतक्षसो ज्ञान ॥ ५८॥ 
विस्तरत थं अनंता, बिमल आप से जात | 
समन्त अवग्रहादि विन, ज्ञान परम सुख भात ॥ ५९ ॥ 
ज्ञान केवल दी सुख है, परिणामहु उस जान 
घाति कमं क्षय होन ते, फर अखेद सुजान ॥ ६० ॥ 
ज्ञान अर्थान्त रो सहे, मई ्ननिष्ट सव नास । 
दशंण लोकालोक में, ट ज॒ श्राया पास ॥ ६१॥ 


( ७ ) 
घाति नशन ते सुख्ख उन, हु सु परम महान । 
सुन श्रभव्य सरधे नही, भव्य जु देवतत मान ॥ ६२ ॥ 
सहज इन्द्र पीडित जे, चक्री श्रसुर सुरेश । 
उन दुख ना सह सकन ते, रमते विषय विपेश ॥ ६२३ ॥ 
सहज दुख जाने तिन्दै, रमते विषयों माहि । 
जो न हो दुख सुभाव उन, विषय न रमते जाहि ॥ ६४ ॥ 
स्पर्शादि इष्ट विषय लह, परिनय आत्म सुभाव । 
अनुभ न सुख देह तहां, निय ही जे उस लाम ॥ ६५॥ 
सुरगहु देह देही को, निश्चय न सुख देत । 
पै सुख घा दुख विषय वश, आपदि आतम तेत ॥ ६६॥ 
दृष्टि जिह हा तिमिर हरा, दीपक का क्या काम । 
सुख मय परिनय अरपजिय, विषय कहा तसु डम॥ ६७ ॥ 
देव, तेज, उष्ण श्राप; रवि जो नभ के मोदि । 
ज्ञान, देव, सुख, लोक मे; सिद्ध स्वमेव भाहि ॥ ६८ ॥ 
पूजा यति, गुरु, देव की, शील दान उपवास । 
इन श्रादि मे लीन जिया, शुभोपयोगी भात | ६९ ॥ 
होय सुर नर वा तियंक, शुभोपयोगी जीव | 
बिषिध इन्द्रिय सुख लहे, ताबत्काल दीव ॥ ७० ॥ 
सहज सुख सुरहु के नदी, सिद्ध भया उपदेश 
देह दुख आत होय वे, रमे सु विषय हमेश ॥ ७१॥ 


( ७५ ) 
नर नारक देव तियंक, दुख अनुभ तन ल्लाग । 
शुभाश्युभ उपयोग जिया, कहा किविधि वड भाग | ७२ ॥ 
पुण्य फल सुप भोग से, चकरी अर सुराय । 
देह पुष्ट कर लगे पे, सुखी भोग रताय ॥ ७३ ॥ 
इम विविध पुण्य उदय जो, उपजा निज परिणाम | 
तृष्णा विषय न उपजाय, जिया सुरहु तन खम ॥ ७४ ॥ 
पुनि त॒ष्णा उदित जिया, तासं दुखिया होय । 
अमरण॒ विषय सुख चै, दुखाते भोगत॒ नोय ॥ ७५ ॥ 
पराधीन वाधा सहित, विषम बंध का हेत | 
क्षनिक इन्द्रिय जनित सुख, यो इम दुख फा खेत ॥ ७६ ॥ 
पुण्य पाप इम सारिखे, मानत है जो नाहि । 
घोर अपार संसार जु, मोहित हो भरमोंहि ॥ ७७ । 
धरे न श्र्थां राग रुष, चस्तु रूप इम नोय । 
देदोद्धव दुख छपवे, शुध उपयोभी होय ॥७८ | 
पापारंभ ते निया, हो शुभ चारित लीन । 
पे मोहादि तजे पिना, शुध आतम नहि चीन ॥७९ । 
द्रव्य गुण रु पर्याय से, करे अर्हत पिद्ान । 
मोह ल्य हो सु नियम से, लेय श्रास्म निज जान ॥ ८० | 
मोह दूर कर जो लिया, सम्यक तत्व सु रास । 
तजे राग सूप बह जिया, गहे शुद्ध परमात्म ॥ ८१ । 


(ˆ ७६' ) 
उहि विधि सव अरहन्त जी, कम॑न दिया छाय । 
कर उपदेश मोक्ष गहा, नमन करू सिर "नाय ॥ ८२ ॥ 
द्रव्यो का मृद्‌ मावहि, मोह कदा वह जीव । 
सु अवद्यन शम रूप धरे, होय चुब्ध सदीव ॥ ८३ ॥ 
रागसूषवा मोह रूप, परिणमात जो जीव। 
वेधे विविध, तातं सव ही, है क्षय योग सदीव ॥ ८४ ॥- 
करणा भाव नर तियंक, विषयश संगति जोय । 
अयथा गहना पस्तु फा, मोह चह है सोय ॥ ८५ ॥ 
जिन शासन प्रतक्षदिभि,. जने श्रथ सुनीत । “* 
निश्चय मोह छपाय वह, पद्ये शास्त्र सुरीत ॥ ८६ ॥ ` 
द्रव्य गुण श्र पर्याय, कहा रथं तिन नाम । 
उन आतम द्रव जिन कहा, गुण पर्यायहु धाम ॥ ८७ ॥ 
जिन उपदेश स पाय के, हने राग रूप - मोह | 
होय युक्त सव दुःखो से, ्रल्यकाल मे वोह ॥ ८८... 
ज्ञान रूप आरापहि लखे, पर को पर में जोय । 
संयुक्त निज निज दरव से, मोह छषाबे सोय ॥ ८९ ॥ 
यों निमेम होना चै, कर निज श्रागम पान. 
गुण के दारा दरव में, निन पर करो पिन ॥ ९० ॥ 
सत्ता संयुत सविषेश, सरथ न वस्तु जोय | 
श्रमण पद्रहु अरमण नहि, धमं न उद्भव होय ॥ ९१ ॥ 


( ७७ ) 
मोह दृष्टि जिस नाशी, है अागम निष्णात | ` 
. विराम चारितं आरूढ, कहा धमं शुनि जात ॥ ९२ ॥ 


ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नाम प्रथम श्रुत्त स्कन्ध समाप्त. 


अथ ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार 


शथे द्रव्य सरूप है, द्रव्य गुणात्मक जान । 
हो पर्याय, गुण दरवहूु, पर रत मूढ पिदछान | ९३ ॥ 
निय जानो पर समयमे, जो पर्थायहि लीन । 
आत्म सुमा मेँ धिति जो, स समय मे तसु चीन ॥ ९४॥ 
उत्पाद व्यय भरू सह, विन चछोडे निज भाव । 
गुण युक्तं परयाय सहित, इन्य का तसु नाव ॥ ९५ ॥ 
उत्पाद व्यय भ्रोव्य, गुण र षरिविध पर्याय । 
इजुत दरषे सद्भावनित, वही ^ स्वभाव कहाय ।॥ ९६ ॥ 
ध्म  देशणा खलु कहा, महन्त जिनवर थोक । 
सत लक्षण सामाणएय इक, मिभिन दर जो लेक ॥ ९७ ॥ 
"द्रप सुभाव सत सिध है, कदा नियतं मगवान + 
प्रागम इ सिध यो, हैषो; पर समयी बिन मान ॥ ९८ ॥ 
उत्पाद व्यय ध्रव सह, है जु दरव परिणाम । 
सोहि अथं स्वभाव.है, सुथिति दरव सत ठम ॥ ९९ ॥ 


( ७८ ) 
उत्पाद न हो भंग बिन, भंग न भिन उत्पाद | 
भंग उत्पाद नित बने, धच अथं परशाद ॥१००॥ 
भूव इत्याद श्रर्‌ भंग, प्रयायहु वर्तय । 
पर्याय हो दरवहि खलु, इम सव द्रव दाय ॥१०१॥ 
उत्पाद भंग ध्रौग्य, नामक श्रथहि संग। 
इक मेक दरवे सम॒ समय, खल द्रव्य त्रिश्रंग ॥१०२॥ 
इक उपजे कोद नशे, द्रव पर्याय जोय । 
फिरहु दरव नशे नदी, ना वह-उपजे सोयं ॥१०३॥ 
रव्य इक गुण पर्याय जु, पलट अन्यहू श्र । 
सता श्रभिन तिनसोँ रहे, उनि दरब मय थाप ॥१०४।। 
सतन ही तो बने असत, दरव रहे किस भांति । 
घा भिन्न हो तोह फिम; यु" सता, दरव सुजाति \॥१०५॥ 
पथक्ल मिन प्रदेश रहै, अन्यत्व अतद भाव | 
हो किम एक, न उस रूप; कटे वीर जिन राव ॥१०६॥ 
सत द्रव्य सत पर्याय, सत गुण इम विस्तार । 
उस मय होन भ्रमाव जो, अतद्‌ भाव उप॒ लार ॥१०७॥ 
वो द्रव्य सो गुण है नहि, गुहु ना दरव मोहि । 
जिन अतद्‌ भाव इमं कहा, सव अभाव को नांहि। ।१०८॥ 
दरव सुंभाव्र परिणाम जु, अभिन्न सत से जान | 
यिति सुभाव दरव सत है, यदी कहा भगवान ॥१०९॥ 


८ ७६ ) 
शुशं वा पर्याय इम ङं, षिन दरब न जग दीय । 
पुनि द्रव्यत्व मावर है, द्र सख सत्ता भोय ॥११०॥ 
द्रव पर्याय कथन से, द्रव्य स खमभाव जाद्‌ । 
सदासद भाव सम्बद्ध, लहे सदा उत्पाद ॥१११॥ 
हूय परिणामित होय जिया, सुर वा मु सिद्धादि । 
पे तिन किम तजे द्रवत्व, तजत न किम अन्यादि ॥११३। 
हैन मनु देव तिम सुरहु, मु सिद्ध है नाहि। 
हम विधि होय न जवै किम, अनन्य भाव.उपाहि ॥११३॥ 
द्र कथन सव द्रव है, भिन पर्यायहु जान । 
रह तन्मय तिस काल मं, द्रव अनन्य ॒पिचान ॥११६॥ 
अस्ति नास्ति श्रवक्त इती, द्रव्य पर्याय पिलान । 
काहू मे अस्ति नास्ति षने, किस ही तीनों जन ॥११५॥ 
स्वाभाविक क्रिया विना, उन एसी ना कोय । 
हो परम धमं श्रफल पै, क्रिया च्रफल ना जोय ॥११६॥ 
नाम कमं निज सुभावहि, जिय सुभाव दे दघ । 
नारक मनु तिरयन्व सुर, दे पर्याय कराव ॥११७॥ 
मनु नारक तियंक सुरा, नामहि कमं उदात । 
करम रूप परिनमित जिय, नाहि सुभाव उपात्‌ ॥११८]॥ 
छेन छन जग जीयन मरण, ज्यि मरे ना कोय । 
उत्पाद ही विनाश जो, उभय भिन्न तिम जोय ॥११९॥ 


(८० ) ॥ 


फोय स्वभाव इक रूप, रहे न जगत मार । 
क्रिया संसरित दरव की, तासु नाम संसार ॥१२०॥ 
कमं मलिन श्रात्महि लहे, कमं सहित परिणाम । 
ताते कमं चिपकरे थो, कमं, परिणाम नाम ॥१२१॥ 
परिणाम श्राप आत्म है, निवमयी क्रिया जोय । 
' करियाहि क्म माने जिय; कर्ता कमं न होय ॥१२२॥ 
चेतना मय परिनिय जिय, जान तीन तसु मेष । 
ज्ञान, कम॑, ₹ु कमं फलः; की इम. श्री जिनेप *॥१२३॥ 
ज्ञान अर्थं विकल्प है, कमं जो जिव प्राय । 
' ताके मेद अनेक है, सुख दुख सुफल हाय ॥१२४॥ 
परिणामारमक आत्म है, आत्महिते परिणम । 
ज्ञान, कमं, कर्मं फल सय, भेद तीन तदु ठाम ॥१२५॥ 
करम करण रु कर्मफल, कर्ताहं खलु आत्म । 
इम धर युनि परिनय न पर, पावे वह शृद्धात्म ॥१२६॥ 
चेतमोपयोग मय निय, द्रव जीव जड जोय । 
द्रव्य श्रचेतन ्रजिव है, द्रव्यादि पुगल सोय ॥१२७] 
जिय पुद्गल धर्मं रधम, काल सहित आकाश । 
वह स्वै काल मे सदा, लोक नाम तसु भाश ॥१२८॥ 
मेद्‌ संघात परिणमण, पुद्गल जिव मय लोक । 
तासे ध्रोग्य उत्पाद, ₹ षने भंग श्रशोक ॥१२९॥ 


\ ८९ 
लखे जड़ जीव मय द्रव, जिन लिंग के दवार । 
जानो मूर्तमूतं गुण, भिन अतदभाव लार ॥१२०॥ 
इन्द्रौ मोचर मूस गुण, पुद्भलमय वहु भेद । | 
अभू द्रव्य गुण सदए, मूतं मय दी वेद १२१ 
शदमह्‌ पृथ्वी लो स, फर वरण रस गध । ` 
पुद्गल कै दी होय ये, शब्दहुं पुद्गल खंध ॥१२२॥ 
वतना गुण काल द्रव, अवगाह जु आकाश । 
ञ्धर्म॑थान कारणता, धमं गमनत्व भास ॥१३३॥ 
प्मातम का उपयोग गुण, भाषा श्री मगवरान । 
इस परिधि अमूतं दर युण, कर संप पि्चान ॥१३४॥ 
शरसंख प्रदेशी धर्म, नम॒ जिय पुद्गल काय । 
लामो अधर्महु निन से, अ्रदेशि कालाय ।[१३५॥ 
हे नम ल्लोका सोक भे, धम अधमे जु लोक । 
शोष आश्रय काल दै, सो जिय पुद्गल घोक ॥१२६॥ 
ह वे नम प्रदेश जिम, शेष दरव तिम जान । 
छप्रदेशि परमाणु से, प्रदेश उन्क्व मान ॥१२७॥ 
इक प्रदेशो परमाणु, रपे नभ प्रदेश । 
अभ्रदेशी काल दर, श्रतं जदि निज भेष ॥१३२८॥ 
लपे लि काल परमाणु, समय कदा लघु चाल । 


उत्पनध्वंसी है समय, पूं प्रा द्व काल ॥१३९॥ 
६ 


( ८२ ) 

टर जो घेरे इक अणु, नम प्रदेश सु नाम। 

वह सवहि परमाण॒ुन को समरथ देने ठम ॥१४०॥ 
होय प्रदेश द्रव के, समय कालल परमान । 

इक दौ वहु श्रसंख्यहू, वा अनन्त भौ जान ॥१४१॥ 
पे उस दही इक समय मे, उपले दोषे गाल । 

निज स्वभाव में धितिनित, रहे द्रव्य जु कालल ॥१४२॥ 
छन छन नित काल दरवहि, ध्र व उत्पाद पिनास् ] 

सदभाष ताते तका, होय श्रापते भास ॥१४२॥ 
म्रदेश इक प्रदेश जिस, नियत हीय न ज्ञात | 

होय अन्य असि तत्व से, शल्य दरब तसु गात ॥१४४॥ 
सप्रदेशी द्रव्यो से, समाप्त नित सव लोक । 
जोजामेसोजीव रहै, चतु प्राण का थोक ॥१४५॥ 
स्वासोश्वास प्राण॒ बल, इन्द्र श्राय धार । 

जीवन के इम विधि यहां प्राण कहे ये चार ॥१४६॥ 
जियत, जीता रु जियेगा; चतु प्राण से जीव । 

पद्गल रचित प्राण पै, जानो जीव सदीवं ॥१४७॥ 
कमे मोहादिक बंधा, जिया प्राण को पात । 

कमं फल भोगत वह पुनि, नव करम वंध जात ॥१४८॥ 
मोह शेष से जो जिया, पीड प्राण सखु जीव । 

ज्ञान परणादिह वधे कथित जु पूवं सदीव ॥१४९॥ 


( ८३ ) 

घपु प्रधान विषयों मे, तजे न जव लग राग । 

प्राण धरे पुनि पुनि विविध, लिया करम सै पाग ।१५०॥ 
ध्यावे इन्द्रियादि जीत, आत्म. मात्र उपयोग । 

रंजित होय न कम॑ से, प्रण करे फिम जोग ॥१५१॥ 
श्रास्था निश्चय दख जो अन्य अथं उपजाय । 

मेद संस्थानादि सहित, अथे जु बह परया ॥१५२॥ 
तियंक सुर नारक नरा, नाम उद्य -जिय होय । 

संस्थान भेदहिसे दो, जदे जुदे अवलोय ॥१५३॥ 
तिभेद रसि तत्व निष्यन, सुभाव दरघहु जोह । 

फथित पूवं जाने जिया, पर म धरे न मोह ॥१५४॥ 
है आत्म उपयोग मयी, ज्ञान दशं उपयोग । 

प्रवर शुभाश्यभ होय वह, लखो भेद्‌.इम जोग ।॥१५५॥ 
जिया जु अशुभ उपयोगी, करे पापका बंध । 

संचय पुण्य शुभा करे, उन. -अभाव निव ध ॥१५६॥ 
जाने जिया जिनेश को, सरधे सिध श्रनगार । 

धरं असुकंप जियण भें, शुम उपयोगी कार ॥१५७॥ 
उग्र ङषिचार इसंगति, मगन जु प्रिषय कषाय । 

कुभितु उन्मामं ~ लगा, दुष उपयोग काय ॥१५८॥ 
अशुभ रहित शुम शुक्त ना, अन्य द्रव मध्यस्थ 1 

ज्ञान सरूपी यात्म मं, हो नित ध्यानस्थ ॥१५९॥ 


( ८४ ) 
न देह, न घचन, मनहु नहि; उन देवहू मेँ नोहि । 
कराता करता भी नहि, ना श्रनुमोदक माहि ॥१६०॥ 
है पुद्गल मन वच काय, भाषी लिन भगवान । 
पिन्ड परमाणु दरव का, दरव पुद्गला जान ॥१६१॥ 
हं ना पुद्गल मयी मे, करः न पिण्ड सरूप । 
तद देह कर्ताहं नही, ना मँ देहा सूप ॥१६२॥ 
प्रदेश मात, श्रप्रदेश; परमाणु अशृब्दत्व | 
सिग्ध वा रक्ष श्रनुभयै, दि प्रदेशादित्व ॥१६३॥ 
श्रु परिणमन हेतु वने, इफादि अनंत लाय । 
स्निग्धत्वं रक्षत्व वहां, कँ जिन वीतराग ॥१६४॥ 
स्निग्ध रुक वा सम असम, होय अण्‌ परिणाम । 
वधे दु अंश अधिक मे, जधन अंश॒ नहि काम ॥१६५॥ 
दु शी अणु चन्धे, चो अंशी से सोय । 
रु. पांच सात सै वन्धे, स्निग्ध रक्ष मय जोय ॥१६६॥ 
स्कध द्वि प्रदेशादिक, घ्म वा वादार । 
साकार परिणय निन से, भू तेज वाय्‌ वारि ॥१६७॥ 
कम॑त्व योग अयोग जु, बादर लम थोक । 
है.पुट्गल स्कन्धन से, उषा ठस सवि लोक ॥१६८॥ 
जीवा परिणति पाय के, स्कन्ध कर्मत जोग । 
कर्म भाव को धरे वे, जिव परनाय न थोग ॥१६९॥ 


( ८५ ) 


करमत्व गत पुदगल वे, देहान्तर संक्राय । 
पुनि पुनि बने शरीर वे, निय कै ्रापहि धय ॥१७०॥ 
वैक्रियक आहारक रहै, तैजस कामण नाम । 
देहा पुदगल द्रव मय, ओओदा-रिकहु तमाम ॥१७१॥ 
ञ्रसर श्ररूपी अरगंध है, अशब्द विन संस्थान । 
जिय अव्यक्त चेतना मय, अक्सिग भ्राही जान ॥१७२॥ 
पनोन्य बधे स्यशंहु, रूपादि भूते जोय । 
बि किमि जड़ कमं को, जिय जु विपरीत सोय ॥१७३॥ 
द्रव्य रूपादि गुख सहित, भिना स्पकाजोय | 
देखत जानत जिम जिया, त्यो बधहू अवलोय ॥१७४॥ 
जीवा जो उपयोग मय, विविध विषय को पाय | 
राग रूष्‌ वा मोह धरे, तिनसे वंध कराय ॥१७५॥ 
देखे पस्तु पिषयागत, जाने जिय जिस भाव | 
वधाय कमं तसु रंजित, माषे इम ॒ निन राव ॥१७६॥ 


वंधे पुद्गल स्पशं सह, रागादिक से जीव । 
अनोन्य ्रवेगाह्‌ षेधे, पुदगल्ञ जीव सदीव ॥१७७॥ 
पगल काय प्रदेश जिय, आप करे प्रवेश । 
तिष्टे जावे यथा विधि, करे बंध तसु दरश ॥१७८॥ 
अरागौ युक्त करम से, रागी तसु बंधाय । 
घृ कथन यह नियत से, जान जीव का भाय ॥१७९॥ 


( ८६ ) 

है बध परिणाम सेहि, जान राग रूष मोह । 

मोह द्वेष अशमि है, राग श॒माश्चभ बह ॥१८०॥ 
शुभ परिणाम पर पुण्य जु, अशुभ कहा रंह पाप । 

दुख क्षय हेतु समय पर, परहु न॒ जय कदाप ॥१८१॥ 
जिव निक्राय थावर त्रस, पिरिथवी रादि भेद । 

कहे जीव से भि्नवे, जीबरहु भिन ततु वेद ॥१८२॥ 
जो इम सुभाव जनके, खपरकरेनज्ञन। ` 
यह मम मेँ उस मोह वश, करता शअरष्यवसान ॥१८३॥ 
निज भाव फो करत जिया,खलु कर्ता निजं भाष । 

नहि कर्ता सव भाव पे, जो दरव पुगल लाव ॥१८४॥ 
पुदगल मध्य रहफे हू, जीयां सबही कालल | 

न॑ करे न गहे करम जड, यरं चेह नहि वाल ॥१८५॥ 
करता स परिणाम का, श्रभीजो द्रव्य जात । 

गहे जु कमं धूलि उस, कथम सु बाह तजात ॥१८६॥ 
राग रूष युत दोय जिया, शम अश्युम परनाय | 
ज्ञानावरणादिक रूप, धूलि करम तसु आय ॥१८७॥ 
राग रष मोह कषायित, सम्रदेश यह भव । 

होते धृति करम लिप्त, वंध जु कहा सदीव ॥१८८॥ 
यों इम थोडे मँ कहा, जीव वंध भगवान, 

कें ` निश्चय से यति हू, भिन्न विवहार जान ॥१८९॥ 


(. ८७ ) 

तन धनादि मम मे उसदहि, तजे न ममता जोय । 
भ्रामस्यता को तजे जु, गहे उन्मागं सोय ॥१९०॥ 
मैनपरजुपरनमेरा, हँ मात इक ज्ञान | 

इम ध्याय वने ध्याता, जिय जव करे ध्यान ॥१९१॥ 
दर्श॑ण भूत ध्र व-अचल, श्रात्म निरालम जान ।- 

द्रव महान अतीन्दं रै, शुध ज्ञान मय मान ॥१९२॥ 
सुख दुख शत्रं मित्रजन, तन धन "थिर ना जोय । 

उपयोग मय श्रात्महि भिर, कदी जीव के सोय ॥१९३॥ 
इम ज्ञान होय षिसुध जो, अरूपी वा साकार । 

ध्याय आतम परम ओोय; करे मोह का क्षार ॥१९४॥ 
मोहा राग रूष छपाय, सुख दुख मेँ सम होय । 

नित धारे जो जिया, लह अक्षय सुख सोय ॥१९५॥ 
मोह मल को छाय के, विषय विरत हो जाय | 

मन निरोधी धिति सुभाग; ध्यानी ्रात्म फहाय ॥१९६॥ 
करम ॒घातिय घाति रखे, द्रव सरव परतक्ष | 

ञे यान्तगत असंदेहि, करे कोन युनि लक्ष ॥१९७॥ 
श्ननक्ष अक्षातीत हो, विनं वाधा सव जोय । 

ज्ञान सुखरतं सवाम मे, ध्याय परम सुख सोय ॥१९६८॥ 
जिन जिनेन्द्र भ्रमण सव, पथ आरूढ जु होय । 

भये सिध र तित मग्हु को, नमन करू कर दोय ॥१९९॥ 


( ८ ) 


यों इम विधि इसं ्रात्म को)ज्ञायक सुभाव जान । 
निरममता मे थिति रहत, तू ममत सव ठान ॥२००॥ 


इति श्री ज्ञोय तत्व प्रज्ञापन नामक द्वितीय स्केथ समाप्त 


अथ चरणाद्योग सूचक चूलिका 


जो दुखकर द्ूटन चरै, पुनि पुनि अरिदहन्ताय । 
सिद्ध सुगुरु को नमन कर, श्र॑मो युनि पद भाय ॥२०१॥ 
संधुजन से लेय विदा, तिय सुत परिजन खोड । 
ज्ञान दरशन चारित तप, षीर्याचार सु जोड ।२०२॥ 
रूप कुल वय गुण विसिष्ट;ुनि, युनि प्रिय यनी । 
धर अनुग्रह गहो शे, कटे नर्वोँय सु शीश ॥२०३॥ 
मैन पर परहुन मेरा,ङुढ न घुम लोक माहि । 
निश्चय धर हो जितेन्द्री, सहज रूप श्रवगाहि ॥२०४॥ 
श्मभ्रूक कंशलुचे वे, तज गशरगार तजान। 
यथा जात हिंसा विना, लिंग शुद्ध युनि जान ॥२०५॥ 
मोक्ष हेतु असहाय है, योग उपमोग शुद्ध । 
मूला रु आरंम बिना, कहा किंग युनि बुद्ध ॥२०६॥ 
नमकर लिंग गहे उभय, परम गुरु से जोय | 
सुनि क्रिया सवत सनी, होय आरम भिति दोय ॥२०७॥ 


( ८६ ) 
वरत समिति इन्द्रिय रोध, आवश्यक अस्नान | 
धिति भोजन लोचः अचेक्ल, इक युक्त भू सयान ॥२०८॥ 
दंत धावन मूल गुण, खल्ल कहे यनि जिनेश। 
छेद उपस्थापक कहा, हो प्रमत्त उन वेश ॥२०९॥ 
दीक्षा दाता होय गुरू, किंग गहन के काल । 
दु छेद थापक शेषथुनि, दौ निर्यायक लल ॥२१०॥ 
स्तन वेष्टा काये, होय छेद निरज ` 
श्रालोचना सदह चक्रिया, कही तष जिनरान ॥२११॥ 
विवहार ज्ञ नि निकट, उपयुत खेद जु जाय । 
कर श्राल्लोचन करे सुनि, तसु जिम जथा वताय ॥२१२॥ 
अधिवास विवास रहते, प्रतिचंधन नित टर । 
विचरो श्रामण्य श्रम, होय खेद से पार ।[२१३॥ 
ज्ञान दशंण निषद्ध युनि, नित सजतन इण सूल । 
हे श्रामण्य सु परिपू, वर्ते निज मे भूल ॥२१४॥ 
प्रहार धिहार उपाधि में, आवासं र उपवास । 
पिकथा पर भ्रमणहु युनि, प्रति वंध रुचि न जास ॥२१५॥ 
सयन श्राप्नन गमन विषै, स्थानादिक युनिराय | 
श्रजतन च्या जो सदा, रिसा सतत काय ॥ २१६॥ 
छयतचार हिसा खलू, जिव मरे व॒जियात। 
सजतना समितिवान के, वंध न रिता मात ॥२१७॥ 


( ६० ) 
युनि ज॒ श्रयत चारी कहा, वध कर्तां पट काय | 
जलह कमल वत निर्ंप, सजत चारि नित माय ॥२१८॥ 
जिय मरण काय चेष्टसे, होवे श्रथवा नोहि । 
पे मियत वंध उपधि से, श्रमण तजो सव जाहि ॥२१९॥ 
षिन निरपेक्ष स्याग युनि, होय न भाव विशुद्ध | 
हो अविरुद्ध भाव जवे, करम क्य किम बुद्ध ॥२२०॥ 
फिम न अ्रसंथरम आरंभ, ममत उपधि सद्भवे । 
पर दरव रत फिम कर युनि, साधे आतम लाव ॥२२१॥ 
सेवन तजन गहन जु उपधि, छेद न सेवि मान 
काल चेत्र जान श्रमण, वर्तो तसु जग थान ॥२२२॥ 
पै अस्पु, हो अनिन्दित; विन मूलौ उत्पाद । 
अनं इच्छित श्रसंयत जन, भुनि गहो ये उपाद्‌ ॥२२३॥ 
शरभ्रति कमत्व तनह, संग कहा तन माहि । 
मोक्ष चहो फो लिन भखा, अनन्य संग फिम भाहि ॥२२४॥ 
जिन मग जन्म जातं लिग, अवर गुरू उद्गर । 
विनय अर पठन दत्र का, कहे उपकरण चारं ॥२२५॥ 
पर लोक हु अप्रतिवद्ध, निरपेक्ष इजग होय । 
युक्ताहार विहारी जु, षिन केषाय अनि जोय *॥२२६॥ 
एषण पिन बहू तप जिय, सजतन युनि तसु लभ । 
एषण विन भित्त भिन है, सुनि अनहारी ठाम ॥२२७॥ 


( ६१ ) 
कैयल् देहि सुनि तनह, दै न मम तने शोभ । 
श्रात्मं शक्ति छिपाये विन, कर यु तप संजोभ ॥२२८॥ 
यथा लब्धं मधु मांस विन, उनोद्र इक वार । 
न रसापैक् भै कर, हो खलु दिवा अहार ॥२२९॥ 
बाल वद्ध थकित यनी, जो हो पीडित रोग । 
छेदन दहो जिम भूल का, धरो आचरण जोग ॥२३०॥ 
वर्ते श्रम देश उपाधि, क्षमता कालहु पेख । 
प्रहार वा विहारहु शुनि, अस्प लेपि तसु रेख ॥२३१॥ 
लह श्रमण इकाप्रता, अथं निचवी सु जान । 
सु निश्चय आ्ागमहू ने, आगम चह अख भान ॥२३२॥ 
लखे न श्चागम्‌ दीन शुनि, आपा पर को समय । 
भिक्त करम श्षपाय किम, विन दरों के जोय ॥२३३॥ 
चच श्रागम साघु के, वधि देव के जान | 
सब भूतन इन्द्रौ कदी. सबही सिध भगवान ॥२२४। 
विचित्र गुण पर्याय मय, आगम सिध सव जान । 
उन द्रवो को छनि लखे, कर श्रागम प्रमान ॥२३५॥ 
श्रागम पूवक दण्ट जिस, है न लोक ऊ माहि | 
कहे न संयम त्र तसु; असंयत, युनि किंमाहि ॥२३६ 
हन ्क्ति शरद्धा चिना, श्रागम्‌ कर द्रवान। 
लह न अथं श्रद्वानिहू, जो सु श्रसंयत वान ॥२३७॥ 


५८ &₹९ 


ञरबुध कमं खपाय जो, लोखा कोटि भवान । 
त्रिगुम्ति सै उश्वासर में, देय खपाय सुजान ॥२३८॥ 
रंचहु ममत्व देह मे, जिस होय विद्यमान । 
सथ आगम धर हो भला, लहे न शक्ती थान ॥२३९॥ 
जित कषा समितिगुष्तिधर, इन्द्र संदृत वान । 
ज्ञान दशन समग्र शुनि, संयत किया खान ॥२४०॥ 
ख दुख थुति निन्दानिते, भित्रशत्रु का भान । 
लोष्ट कांचन जियन मरण, सम जिस शुनि तपु जान।।२४१॥ 
दशं ज्ञान चारिति मे, इक साथ जु असवार । 
लह इकाग्रता शास्र मत, अनित्य पूरम पार ॥२४२ 
पर दरव श्राश्रय कर युनि, अज्ञानी हो जाय । 
मोहराग वा रोप कर, करम विविध बंधाय ॥२४३॥ 
मोह रागरूप ना करे, भनि पदारथन मांहि | 
विविध करम निश्वय थक, देवत सोहि छंपाहि ॥२४४॥ 


इति श्री मोक्तमागं प्रज्ञापन समाप्त 


अथ शुभपयोग प्ज्ञापन 


शुध शभ उपयोगी श्रमण, वरने आगम थान । 
शध उपयोगी निराश्रवा, शेष ॒जु साश्रव जान ॥२४५॥ 


( ६३ ) 
भक्ति अरहन्तादि विषै, श्रामण्य मे ज हीय | 
धर्मी जनह वातस्य, शुभयुत च्या सोय ॥२४६॥। 
युनि अभ्युत्थान चंदन, सह्‌ श्नुगममन विनीत । 
श्रम हटाय राग चर्या, सो ना उस निदीत ।॥२४७॥ 
पूजा श्री जिनराज की, ज्ञान दशं उपदेश । 
शिष्य गहन उन पोषना, फु शल सरागी वेष ॥२४८॥ 
भिरोधे त षटकाय नित, जोय श्रमणं सुजान | 
करे चतु संघ उपकीर, टै सराग प्रधान ॥२४९॥ 
श्रमण वैयव्रतं करे, कर पीडित षटशाय | 
वह न श्रमण, है प्रहस्य; श्राघक धमं कहाय ॥२५०॥ 
है अल्प लेप कर ॒तोहु, निर अपक्त उपकार । 
अनुकम्पसे लैन का; ज्ञान दशं के. धार ॥२५१॥ 
तधा तषा भरम रोग कर, लख पीडित मुनिराय । 
यथा सकय वेयात्रत, करहुं साधु चितलाय ॥२५२॥ 
बाल रोगी व्रद्ध॒ गुरू, श्रमण सेवके कार। 
शुम युत जन से बोलना, ना निन्दित संसार ॥२५३॥ 
इस शुभ चर्याःहो भ्रमण, ₹ ब्रहस्थ अधिकाय । 
परम्परा जु ग्रही लहे, परम सौख्य इम गाय ॥२५४॥) 
जिम वीज पड़ा भू विविध, विषिध फलते ससि काल । 
फले राग प्रसस्तहु, पात्र मेद वहु चालत ॥९५७॥ 


( ६ ) 

रत वस्तु विदित शषद्स्थ, दान विरत नियमात । 

ध्यान पट कर लह न मोक्ष, भाव सु साता पात ॥२५६॥ 
है विषय कषाय अधिका, नर परमार्थं लान । 

कुदेषे इमलज उपजाय, सेव भलाई दान ॥२५७॥ 
वरना जव शास्त्रों विषै, विषय कमाय जु पाप | 

हो नर जो उन कर लीन, किम निस्तारक माप ॥२५८॥ 
साम्य सु सव धर्मीन हो, रहा जु पाप रुक्राय | 
सुमार्मवान नर॒ जान, सेवक गुण सथदाय ॥२५९॥ 
शुद्ध शभयुत अशुभ रदित, देय लोक को तार। 

धर भक्ति उन मुनिन जिय, पावत पुण्य श्रपार ॥२६०॥ 
अस्पुथान आदि वरतो, पूवं मुनी को देख । 

गुण श्चनुसार पनि उनहं करो भेदं इम लेख ॥२६१॥ 
गहा गुणाधिक मुनिन को, अभ्युथान सत्कार । 

शरंजल्ि पोषण उपासन, कर प्रणाम शुभकार ॥२६२॥ 
ज्ञान संयम तप ॒समुध , घ्र अथं विद जोय । 
अभ्युथान उपासन मुनि, नमन योग शुनि सोय ॥२६३॥ 
श्ात्म प्रधान अर्थं का, करे न मुनि सरधान । 

छत्र संयम तप युत ह्‌, नही भ्रमण तसु जान ॥२६४॥ 
जिन मत धिति मुनि देख तसु, करे दवष अपवाद्‌ । 

क्रिया करण श्रसुमत नहीं, हो तसु चारित वाद्‌ ।[२६५॥ 


( ६५ ) 


हीन गुण होय गर्व से, के भ्रमण निज तान । 
विनय चहे मुनि गुणी से, मरमे जगत महान ॥२६६॥ 
श्रामण्य अधिक हो करे, चन्दनादि गुण दीन । 
मिथ्या उपयुत होय के, होय चारितं विहीन ॥२६७॥ 
सूत्र श्रथं पद्‌ निश्चयी, जित कषाय तपवान । 
तेन जन संसं जो, कहा न संयतवान ॥२६८॥ 
निरम्रन्थ पद लेन से, संयम तप युत होय | 
फेदिक करम वतं पुनि, लोकिक संज्ञा जोय ॥२३९॥ 
मुनि समान कै श्रधिक की, कर संगति गुणवान । 
जो दुख चूटन चह मुनि, कर निवास उन थान ॥२७०॥ 
श्रतत्व गह सुतत्व कर, धरे जु निश्चय जोय । 
कमफल युत भावि हू, भरमेगे मुनि सोय ॥२७१॥ 
पूं मुनित्व स्थिर चित्त, अयथाचार विहीन । 
सत पद निश्चयी सु ्रफल, करं शीघ्र जग छीन ॥२७२॥ 
दिया तज परिगरह्‌ उभय, सुरीति श्रथ हु जान | 
विषयाशक्त जो है नहि, शुद्ध कहा मगप्ान ॥२७३॥ 
है शद्ध दशन ज्ञान, श्रामण्यहु शुध मान । 
शद्धहु सिद्ध हो मोक्ष शद, नमन करू' उन जान ॥२७४॥ 
वतं चर्यां साकार, श्ननाकार ह सोय । 


पावे प्रबचन सार फुर, जो इम शासन जोय ।॥२७५॥ 
इति मूल भ्रन्थ समाप्त 


( ६& ) 
कवि विनय 
घाद पंचमि कृष्ण की, सुधावार सुख खान । 
चौदह ऊपर वीस शत, विक्रम संवत जान ॥ ५॥ 
मध्य प्रदेश मध्यहै, लश्कर नगर महान । 
“सागरचन्द" निन बुध से, रचा कवित अर्मल्ान ॥ ६ ॥ 
छेदमस भल सुभाव है, परख करो शुध सोय । 
जानन निज को बचना, ओओ शुध धर्मी लोय ॥ ७॥ 


यथा सकय शुधं भाव से, कुन्द गुरू परशाद । 
रची रचना होय सफल, गजै आतम नादं ॥ ८ ॥ 


इति श्री प्रवचनसार कवित्त 


समाप्त 





श्री परमात्पणे नमः 


श्री नियमसार 


का 

¦ प्यातुघाद्‌ 

कवि प्रशस्ति 
सतत ओम बन्द सदा, मंगलीक शुभ श्रादि। 
पुनि जिनधाणी शाएदा, हरदं रोग ॒श्रनादि॥ १॥ 
यिक्रम्‌ सम्बत्‌ जनपिया, उनन्यसि कौ सा| 
वुन्द छन्द युनिराय जी, दिया तिमिर सव टाल ॥ २ ॥ 
भूल मूल द्रशाय कँ) मूल द्रव्य मार । 
भव्यन को शिव बोध के, कीना वहु उपक्रार॥३॥ 
पाड चात्तमी रचे, मूल्ल संव गण दश्‌ । 
निथममार्‌ को थव यहां, कर कवित नत शीश ॥ ४॥ 

| ( सून प्रन प्रारम्भ) 

ताने दश अनन्त घनो, वीर भिनेश॒द नँ । 
कथित केयलि, सुत केवली; नियमसनार क गाय ॥ १॥ 
माग मा्म-फल मेद ढो, जिन शान मँ जोय 1 
मारग मृकन रपय, कहा मोघ पन मोय।२॥ 


५§ 


( ६८ )} 

करन जोग नियमहु नियम, रतन तीन को भान । 

इतर बताने ना भियम, (सारः नियम संग जान ॥ ३1 
मोक्ष उपावहि निम है, फल्ल है तसु निरवान । 

कहा नियम त्रिरतन सो, भिन भिन करूं वखान ॥ ४॥ 
सरथा श्रागम श्नाप्तं की, सह पद समकित भान । 

दोष रहित गुणनिधि सकल, सोदी श्राप्त पि्लान ॥ ५॥ 
नींद रोग रति रागतिष्‌, विमय चिन्तस्पसखेद। 
जन्म॒ जरा मद ्रङ्लल भय, मृत मोह इद स्वे ॥ ६ ॥ 
कैवलादि षर विभव जुत, दोष रदित गुण खान । 

सो अरहन्त परमात्मा, अन्य सूप मत जान ॥ ७ ॥ 
शधं पूर्वापर दोप धिन, वच शरहत उदगार । 

तस्वार्थ बरणण करे, सो आगम निरधार ॥ ८ ॥ 
जिव पुद्गल धमं श्रध, सहित काल आकाश्‌ । 

नाना गुण पर्थाय मथ, द्रव नाम षट भशु॥९॥ 
जिव उपयोगी जानिपरे, ज्ञन दशं दो मेद। 

ज्ञान सुमाव षिमाव मय, यहू दुषिधि समवेद्‌ ॥ १० ॥ 
केव सुभाव ज्ञन जु, है अतीन्द्र असहाय । 

संज्ञान विभाव श्रौरहु, दुविधि मेद तदु भाय ॥ ११ ॥ 
मति सुत अवधि मन पयय, मेद चार संज्ञान । 

कुमति इभ त इुजवधि मय, ज्ञान विभवहु मान ॥ १२ ॥ 


{ ६६ ) 
दुविधि दशनोपयोगहु, जान सुभाव विभाव । 
इन्द्रि के व्योपार विन, रै असहाय सुभ ॥ १३॥ 
चन्त श्रचन्तु अवि सित, दशं भेद इम गाय । 
स्वपरपिश्च निरपेक्ष, चीन उभय प्रयाय ॥ १४॥ 
चंड पिधि पिभाष परयाय, नर नारक पशु देव | 
होय कमं उपाधि विना, सहज सदा लख लेव | १५॥ 
मोगभूमिज कमधरा, दो विधि माष जय । 
भूमि भेदं से नारकी, जान्‌ सप्त विधि सोय ॥ १६॥ 
चोदह भिधि तिश्यस्व रै, देव चार प्रकार ! 
सरागम्‌ सोक विभाग से, जान विविध विस्तार ॥ १७ ॥ 
कर्ता भोक्ता जड़ करम, जान जिया विवहार | 
कही नय निश्वय अशुद्ध, ज॒ भाव करम मञ्ञार ॥ १८ ॥ 
जीव प्रयाय भिन्न सिन, द्रव्या्थिक से जोय । 
भिन्न नय प्रयाय से, जान उभय इम सोय ॥ १९ ॥ 
अजीवाधिकार 
णु रर स्कन्ध भेद दो, पुद्गल करे जिनेश । 
भेद दोय पनि णु कहे, जान खंध पट मेष ॥ २०॥ 
अ्रतिधल धूल खंध पट, धूल घदमहु पिन । 
सटंमधृल, घरलमदहु सख, अति स्वम पनि भन ॥ २१ ॥ 


( १०० ) 
भ्रति स्थूल मँ जानिये, भू पवेतादि सोय 
वाही घी नल्ल तेल को, कहे थूल जिन जोय ॥२२॥ 
तिमिर लोह आाताप को, धुल द्म पुनि जान । 
शब्द गंध जु स्पशं रस, घदम स्थूल भान ॥२३॥ 
कर्मवगेना खंध को, दीना धष्षम नाम। 
उसहू घ्म सद्म सव, ये जु विभाव मुकाम ॥२४]) 
चतुर धातु कादहेतु जो, सो कारण परिमाणु। 
स्कन्ध श्र॑तिम भाग को, कायं परमाणु जाणु ॥२५॥ 
रादि मध्य अन्त शूप जु, निज सरूप कर सोय । 
श्विभागी गह न इन्द्रिय, द्रव परमाणु जोय ॥२६॥ 
इक इक, रस रूम गंध जु; सपरस दोय पिद्लान । 
ये पदगल स्वभाव गुण, श्रागम क्ये खान ॥२७॥ 
परिणय अन्य पेक्ष धिन, सो प्रयाय सुभाव । 
व॑ध सूप हो परिशमन, जानो ताहि विभाव ॥२८॥ 
परमाणहि पदगल द्रव, निश्चय करके होय । 
पै कथन व्यवहार से, स्कन्धहु पदगल जोय ॥२९॥ 
गमन धमे, थिति अधमं जु; निमित पुगल जीवान । 
छ्रवगाहन मँ नभ निमित, जान सकल द्रबान ॥२०॥ 
हु तिय षिधि विवहार काल, समय अवली मेदं | 
भूत आवलि शनत गई, सिध संख्या तिम वेद्‌ ॥३१॥ 


( १८०१ ) 
जिय से पुगल अननत गुर, पुदगल समय पिल्ान । 
वयलाणु नभललोक वसं, नियत कल सो जान ॥२२॥ 
परिशय-निमित काल दरव; षट द्रव्यन का जान । 
गुण प्रयाय सुभाषिको, चतु धर्मादिक भान ॥३३॥ 
काल रहित षट दरव में, अस्ति काय ह पांच| 
काय नाम श्रागम कहा, वहु परदेशी नोच ॥२३४॥ 
संख्य ्रसुंरुय जु नन्ता, मूतं प्रदेशृहु होय । 
इफ लिय धमं ्रधमं मे, ्रसंख्यात अवलोय ॥३५॥ 
नभ ल्लोकह असंख्य हँ, जान अनन्त अलोक । 
काल धिपै काया नही, इक परदेशी धोक ॥३६॥ 


पुदगल भूतिकं जानिये, शेष अ्मूतं पिछ्ान । 
चेतन्य भावान निय, शेप अचेतन भन ॥२३७॥ 


शुद्ध भावाधिकार 


हेय जियादि वाद्य तत्व, रातम्‌ श्रातम सत लाधि। 
है भिन गुण परयाय ओ, उपजी कमं उपाधि ॥३८॥ 
थान मान श्रपमान के, ना सुभाव सतते जोय | 
दपं श्रहरपहु के नही, समयस्ार कै होय ॥२३९॥ 
यध थान थति प्रकृति, न प्रदेश अनुभाग | 
थान उदय उसं ना कहे, समयसार खध लग ॥४०॥ 


( १०२ ) 
भाव छायक छयोपशम, उदय उपशुमहु जोय । 
होय न इस सुध जीव के, भाव कहे इम सोय ॥ ४१ ॥ 
चतुगति अरमण मा्मना, जिव समास इल योनि । 
जनम मरण्हु शोक जरा, नाहि शुद्ध जिय मोनि।। ४२ ॥ 
दंड इन्द मसकार विन, राग रोष मय हीन। 
वपु सूद्‌ अदोप यदह, अन आलंब शुध चीन ॥ ४३ ॥ 
निशल मिराग निरयन्थ, विन सव दोष काम | 
क्रोध मान मद्‌ रहित जिय, जानो शुद्ध युकाम ॥ ४४ ॥ 
दशा नर नारि नपुशी, फरश बरण रस गंध । 
संस्थान सहननहु नही, ये न शुद्ध जिप धंध ॥ ४५॥ 
श्रशब्द अरूप अगन्ध जु, अरस चेतना खान । 
श्रक्ष॒ श्रकार प्रगट ना, नहि निर्दशन थान | ४६ ॥ 
सिद्ध समान जु जानिये, जिया जगत मे षिद्ध 
लख जनम जरा मरण षिन,सदहित आड गुण सिद्ध ॥ ४७ ॥ 
अविनाशी निल विध, सिद्ध देह षिन जान । 
लोकात्र तिष्ठं सदा, तिम जिय नियत पिद्ान ॥ ४८ ॥ 
ये भाव न्योहार से, कहे सु सकल सुजान । 
निश्चय सव जग जियन को, लखं सिद्ध समान ॥ ४९ ॥ 
भाव कथित पूरव सकल, है पर दरव सभाव । 
त्याग योग सं जान वे, निज आतम चित लाव ॥ ५० ॥ 


({ १०३ ) 

सरधा विन विपरीतता, समफित सोई जान । 
संशय विमोह षिभ्रम जु, इन धिन सम्यक ज्ञान ॥ ५१ ॥ 
पिन च्ल मलिन श्रमाद्‌ के, संरधा समकरित भान । 
हेय उपादे तत्व का, बोध सु सम्यक्र ज्ञान ॥ ५२॥ 
गप सभकित निमित है, बुध निमित अंतरंग । 

हा उपशम च्योपशम, दश मोह का भंग ॥ ५३ ॥ 
सुच रितहु शि हेतु है, सहित समकित सुन्ञान । 
नारित धिदहार निश्वय, सो अव करूं वखान ॥ ५४ ॥ 
हो चिवहार तप चारित, षने जु नय विबहार्‌ | 
नय निश्चय से जानिये, निश्चय तप आचार || ५५ ॥ 


, अथ व्यवहार चरिराधिकार 

थान योनि इत्न मागेना, जीव समास लखादि । 

भाव आरं तजन तिन, वरत अहिन्सा आदि ॥ ५६ || 
रागद्वेष, वा मोह से, तजे शूर परिणम्‌ । | 
सो सज्जन दूजा धर) बरत सत्य श्राभिराम ॥ ५७ !| 
प्राम नगर बावन षिषे, वस्डुपडधीजो ओर) 

गहण भाव सञज्ञन तने, तीस॒र. बरत भचोरि ॥ ५८ ॥ 
नारि रूप लख तासु मं. निवरे बान्छा भव 

मैथुन रहित परिणति करे, वरत विरम चतु गावं | ५९ ॥ 


{ १०८४ ¬ 

"ते परिग्रह ो सकल, सदित भाव विन बां । 
व्रत पांचवा साघु का, चारिति धर बिन लां ॥ ६० ॥ 
दिवस प्राक मागं में, हाथ चार अवज्लोय । 
करै साधु विहार अवै, द्र्याधारी सोय ॥ ६१॥ 
स परशंस परनिन्द तञ, पेशुन हास्य कठोर । 
दित योजते प्र आप मय, भाष समिति सव ठोर ॥ ६२ ॥ 
कृत कारित श्रसुमोद षिन,गह समता शुध भोज। 
ग्रही भक्तिकर देय शुम, समिति एषना खोज ॥ ६३ ॥ 
उखाय धरे कमन्डला, पीठी पस्तकं शादि । 
भाव सु यत्नाचार के, चतुर समिति कर यादि ॥ ६४ ॥ 
गूढ़ अन्य रोके न जरह रदित जन्तु शुभ थान । 
यनि मोचे मल मूत्र को, समिति पांचवी जान ॥ ६५ ॥ 
कालश मोह श्रमिल्ाषा, राग दषं नहि जाग। 
मन गुप्ति व्यवहार से, अशुभ भाव का त्याग ॥ ६६ ॥ 
चोर, भोजन, भूष, तिया; देय पाप कथ छोर । 
वच गुपति अलीक मिघरृति, नी धरं सव ठर ॥ ६७ ॥ 
छेदन मारन सकोचन, बन्धन अर विस्तार | 
तन की किरिया ना करे, काय गुपति चितधार ॥ ६८ ॥ 
जानौ निश्चय मन युपति, दिल रागादिक दूर । 
कहे न असत मोन धरर, वाग गुपति उस पूर ॥ ६९ ॥ 


~~~ व 


( १०५ ) 
तन से ममतं तिवारफे, सव किरिया दे स्याग। 
वा धिरता सव हिन्स से, काय गुपति चितं पाग ॥ ७० ॥ 
गुश वहते केवल सहित, घाति करंम विन होय । 
तीस चार श्रतिश धरं, जिन रहत सु जोय ॥ ७१ ॥ 
वंध करम अट छेद के, सहित परम गुण आट । 
रहं नित लोक शिखर पर, ये सिद्धन के उर ॥ ७२॥ 
पन्चेन्द्रौ हरि दपं दल, पालँ पन्वाचार । 
धीर वीर आचायं नित, गुण गंभीर अपार ॥ ७३ ॥ 
तत्व उपदिशै जिन कथित, त्रय रतना गुणधार । 
इच्छा रहित भाव सदत, उपाध्याय गुण भार्‌ ॥ ७४ ॥ 
चो आराधन लीन नित, रहित स्व वेषार। 
निर्मोहदी निरन्थ जु, हय साघु अनगार ॥ ७५॥ 
कथन उक्त षिवहार से, चारितं क्रिया वखान । 
कर्हुगा अव नय नियत से, चारिति गुण षरधान ॥ ७६ ॥ 


अथ निर्य प्रतिक्रमणधिकार 
हून तिरयन्च देव नर, धारी नारक भोष। 
करू कराड इने न मे, ना अ्रनुमोदहि राव ॥ ७७ ॥ 


सूप थान गुण मागंना, नाही जीव समास | 
करू कराड न भाव इन, नहि श्रनुमोदहूँ जास ॥ ७८ ॥ 


( १०६ ) 


है.न ' युवक बाल शदध, ना कारण प्रयाय | 
करं कराड इने न्भ, ना ्रदुमोदहि राय ॥ ७९ ॥ 
नहि सूप मोह राग स्प, ना कारण उन भव । 
करू कराड इने न ओ, ना श्रनुमोदहि राव ॥ ८० ॥ 
नाहि सपमे क्रोध फो, माया मद्‌ लोभाय । 
करू कराड इने नमे, ना अलुमोदहि राय ॥ ८१ ॥ 
मध्यस्थ हो इमं मेदबल, लह चारित उन जोय । 
है तसु निमित दृदृकरण, कट पड्करूना सोय ॥ ८२ ॥ 
वचन रचना त्याग शनी, द॑ रागादि निवार | 
मात्म ध्याते ही तह, पडश्ूना खकार ॥ ८३ ॥ 
मुखतः तजे परिराधना, आराधे निज सूप । 
रतिक्रमण मय होय कर, हो घु त्रूप ॥ ८४ ॥ 
अनाचार तज भव्य जो, थिर हो निज आचार । 
प्रतिक्रमण मय होय कर, तत्सरूप सुखकार ॥ ८५ ॥ 
तज उन्मग जिन माग मे, करे स्थिर निज भाव । 
कँ मावहि पड़ना, पडदरूना जिय गाव ॥ ८६ ॥ 
शस्य भाव तज निश मय,परिनावत युनि भाव । 
कहै मावहि पड्क्ूना, पड्करूना जिय गाव ॥ ८७ ॥ 
होय सुयुप्त तिगुष्त मे, तज अगुप्ति के भाव | 
कँ भावि पड्ङूना, पड्दरूना लिय गाव ॥ ८८ ॥ 


( १०७ ) 
श्तं रौद्र फो छोड फे, धमं शकल दे योग । 
होय उसहि प्रतिक्रमण, आगम वरने जोम ॥ ८९ ॥ 
मिथ्यात्वादि सेये जिय, अनादि पूरष काल । 
स॒म्यक्तादि सेये नहि, पूरब अवलग्‌ बाल ॥ ९० ॥ 
ज्ञान दशं चाखि्र तज, मिथ्या मय सव जेय । 
तिय रतनहि भावे सदा, प्ड्दरूना सय होय ॥ ९१.॥ 
है उत्तमाथे आत्म ही, हने करम थिर होय । 
ध्यानहि भनि उत्तमाथं है, जो पड्क्ना जोय ॥ ९२ ॥ 
शुनि लबलीन ध्यान्‌ मेँ, देः सव दोष तजाय । 
म्रतिक्रमण सव दोष को, ध्यानहि एक कराय ॥ ९३ ॥ 
कहा सूत्र प्रतिक्रमण, निप पड्द्रूना जोय | 
यथा लख, मावह यथा; त्व॒पड्द्ूना होय ॥ ९४ ॥ 


इति निश्चय प्रतिक्रमणाधिकार 


अथ निश्चय प्रत्याख्यानाधिकार 
तज वच जाल, द्र भावि; कम शुभाशय भाव । 
जो धियावे आस्महि फो, प्रताखाम चित लाव ॥ ९५ | 


शक्ति दशंण ज्ञान सुख, है केवल यश्च स्प | 
हं बहिः सकेवर सुभव; भावे इम शिव भूप ॥ ९६ ॥ 


= = 


( १०८ ) 
कभ न छोड भाव निज, गहे न पर के भाव । 
देखत जानत स्वं को, चिन्तो में वहि राव ॥ ९७ ॥ 
म्रकरति धिति अनुभाग विन, रदित वंध प्रदेश | 
सोहम्‌ यों धुध चिन्तता, भाव करे थिर भेष ॥ ९८ ॥ 
ठदरू' निर्मम भाव मे, तज ममता के मष । 
निज श्रालम्बन निज नियत, श्रवरा कर रभाव ॥ ९९ ॥ 
निश्चय श्रातम्‌ जानिये, चारितं दरशन माहि । 
ज्ञान उपयोग सवरा, प्रत्याखानहँ रहि ॥१००॥ 
जीव एकला ही करे, जनम मरन जग मोहि | 
मरेजु आपह एला, दूट॒ करम सिध ठाहि ॥१०१॥ 
ज्ञान दशं लक्षण धरे, ्रातम मम श्विना । 
भाव ॒वाहर भाव शोष, चिन संयोगी जास ।१०२॥ 
सव जोह मम दुष्चरित, त्यायू मन वच काय । 
तिभेद सामायिक करू, निराकार सव भाय ॥१०३॥ 
साम्य भाव सव जीवसे, वैर भाव ना काव । 
श्राशा त्याग, निश्चय कर; लहुं समाधि के भाव ॥१०४॥ 
षिन कषाय इन्द्रिय दमक, योधा उद्यमवानं | 
प्रत्याखान तसु सुख मय, जग जाहि भय थान ॥१०५॥ 
इम विधि भेद अभ्यास जु, करे जीव कर्मान । 


सोहि संयमी जग धरै, नित सत प्रत्याखान ॥१०६॥ 
इति निश्वय प्रत्याख्यानाधिकार 


[न 


( १०६ ) 


अथ निश्चय अआलोचनाधिकार 


षिन दरव करम नोकमं; गुण परथाय विभाव । 
हो शआरालोचन अुनिषरा; ध्यावे आतम राव ॥१०७॥ 
्रालोचन, श्ालुन्छना, अविढृति करण थाय । 
भाव शुद्धि मेद चोषिधि, ्रागम की जु गाय ॥१०८॥ 
समता मँ निज भाव धर, देखे आतम सोय । 
होय ताहि आलोचना, कदी जु जिनवर जोय ॥१०९॥ 
ष्ट कृरम तरु मूल को, सहजहि करे षिनास | 
श्रात्भाधीन समं भावदहि, जिन श्ोज्ुन्डन भास ॥११०॥ 
निश्वय जान कमं भिन्न, निर्मल गुण की खान । 
भावे आतम समभावहि, करशं अविकृति जान ॥१११॥ 
लोभ माया मान मदन, विन कषाय जे भाव । 
माव शुद्धि केवलि कही, भज्य जीव हित लाव ॥११२॥ 
इति निश्चय आआलोचनाधिकार 


अथ निश्चय प्रायद्चिताधिकार 
संयम समिति शील व्रत, इन्द्री जय के भाव । 
प्रायश्चित संज्ञा की, करन जोग नित रव ॥११३॥ 
क्रोधादि निज विभाव का, क्षय करन का चघ् | 
निजात्म गुण चिता घरे, कषय प्रायश्वित माव ॥११४] 


( ११० ) 
क्राघ क्षमा, सान मार्दव, माया आजव भाव । 
नि इम चतु कषाय जये, लोभ तोप के चाव ॥११५॥ 
प्रम बोध ज्ञान चित्त, श्रापहि श्रातम जोय । 
तिन धारे नित भुनिवरा, उनहि प्राशितं दोय ॥११६॥ 


युनिवर परम तपश्चरण, एक प्राश्चित जान । 
हेतु नाशक विविध कमं, फिम वहु करं वखान ॥११७॥ 
चे जु शुभाशुभ कमं, भव सु ्ननन्तानेत । 
तै ख्पोय सव तप वला, सो प्राश्चित तप संत ॥११८ 
निज सरूप ्रवलंब मे, तन्मय करे जु माव। 
हो शक्य प्रभाव तजन, ध्यानहि यो सव राव ॥११९॥ 


वच रचना तज शुभाञ्चभ, रागादिकि दे टार । 
श्रातम ध्याय तहि के, नियमं नियम सब फार ॥१९०॥ 


कायादिक पर दरव में, स्थिर भाव को त्याग । 
ध्यावे ्रात्म श्रषिफल हो, कायसं उस लाग ॥१२१॥ 


इति निश्चय प्रायश्ितताधिकार 


अथ परम समाधि अधिकार 


तजे वचन का बोलना, सहित राग विन राग । 
ध्याये पुनि जो आत्म को, परम समाधि छु षाग ॥१२२॥ 


( १११ ) 


ध्यान धम चा शुक्ल बल, संयम निमय तपादि । 
ध्यावे आतम श्रापकी, परम समाधि सु लादि ॥९२३॥ 
समता धिन समरथ नही, तन कलेश उपवास । 

मन्थ पठन अरर मौनि सुनि, करना बन का वास ॥१२४॥ 
भो धिरता सावद्य से, धरे गुपति पुनि तीन । 
निज इन्द्र संकोचता, सामायिक थिर चीन ॥१२५। 
समे जिय अस थावरा, धरे जु समता भाव । 
थिर सामायिक होय तसु, इम जिन शआ्रागम गाव ॥१२६॥ 
संयम नियम तप करतहु, होय श्ात्म चित चव । ` 
थिर सामायिक होय तसु, इम जिन भ्रागम गव ॥१२७ 
जाघ्ु होय न विकार मय, राग रोष के भाव | 
भिर सामायिक होय तसु, इम निन श्रागम गाव ॥१२८॥ 
श्रातं रौद्र मय भाव जु, उन नित करे अभाव । 
थिर सामायिक होय तसु, इम जिन आगम गोव ॥१२९॥ 
जिया जो तज देय सदा, पुण्य पाप के माव | 
थिर सामायिक होय तसु, शम जिन आगम गाव ॥१२०॥ 
हास्यादि नव कषाय सो; रहे नित्य जो दर | 
थिर सामायिक्‌ होय तसु, कहे लिन त्रागम पूर ॥१३१॥ 
धमं शुक्ल ध्यानहि जो, ध्यावे नर भित कोय । 


थिर सामायिक होय तसु, कहे जिन श्रागम जोय ॥१३२॥ 
इति परम समाधि अधिकार 


( ११२ ) 


अथ परम भक्त्याधिकार 
समित ज्ञान चरणं दो, गृही भ्रमण सु भाव | 
जगमोचक भक्ति सिन्द, कदी जिनागम गाव ॥१३३॥ 
सिद्ध गुण भेद जानक, परम भक्ति गुण जोय । 
सिद्ध भक्ति विवहार से, कहे जिनागम सोय ॥१२४। 
थिर थापे निज शिव मगा, करे भक्ति निखान । 
तसु वल लहे आतम, जिया; गुण असहाय श्रमान ॥१२५॥ 
योग संजोय आप पुनि, तज रागादि विकार । 
योग भक्ति कर जान तसु, अन्य योग किम धार ॥१३६॥ 
सर्वं॑विकर्प अभाव मेँ, करे आतम युनि लार । 
योग भक्ति कर जान तसु, अन्य योग फिम धार ॥१२७॥ 
तज अभिप्राय विपरीत, जिनमत पद कर योग | 
सोहि आत्म निज माव है, कँ ताहि को जोग ॥१३८॥ 
की परम भक्ति ग की, चारवीसर जिनदेव | 
शिव सुख तिन तासों ल्या, परम भक्ति तुम मेव ॥१३९॥ 
उति परम स 
अथ निश्चय आवश्यकाधिकार 


होय आवशक कमं तसु, परवश रहे न जोय । 
¢ (१ = 
कमं नाशन समरथ यह, शिव मग कहे सु जोय ॥१४०॥ 


( १९३ ) 

जो न परवश श्रवश्‌ कहा, अवश च्रावशक जान । 

युक्ति उपाय ययय यह, निवयव निरुक्ति मान ॥१४१॥ 
रोय अन्य वश साधु जो, माव श्रशुभ निज खँपि। 

कर्म आवश्यक यातं, होय न साघु कदापि ॥१४२॥ 
होय श्रन्यवश संयमी; शुभ भाव, सु निज खाँपि । 

कर्म श्रावश्यक यते, होय न साधु कदापि ॥१४३॥ 
हो परश चित चिन्तता,. द्रव षट गुण परयाय । 

मोह तिमिर रदित भ्रमण, सदा करट समाय ।१४४।। 
ध्यवे सु पर॒ भाव तज, श्रातम शुद्ध सुभाव । 

निर्य श्रात्म वश जानहु, दोय श्रावशुफ राव ॥१४५॥ 
कर सुभाव निज भाव धिर,चाह आवशक जोय । 

होय संपूरण इसहि कर, गुण सामायिक तोय ॥१४६॥ 
साधु करे न श्रावश्यक, जानो चारित हीन । 

होड पूर कथित क्रम, नित आवश्यक लीन ॥१४७॥ 
यति श्राचश्यक कमं सह, कहा जु च्र॑तर आत्म । 

हीन उक्त क्रिया मनी, जान ताहि वहिरस्म ॥१४८॥ 





नोट---श्रवयव-~पर द्रव्य से रदित पना दी निरवयव यानि काय 
रदित पना-्रकाय हौ जाता है रेसी निरुक्ति अर्थात्‌ 
चयुत्पत्ति दै । 


च्च 


॥ 


( ११४ ) 

ह्रं सरूप म॒चिन्तता, वते जल्प मकार । 

` अन्तर वहि अन्तर जल्प, रहे न कोठ कार ॥१४९]॥ 
ध्यान शुक्ल शुभ परिणमत,अन्तर आतम सुजान । 

नि वतं सुध्यान षिन, वहिरा फिया वखान ॥१५०॥ 
थिर चारिति क्रिया करे, प्रतिकृमणादिं रूप 

ता युनि के तिनसों वने, चारित महाञअनूप ।॥१५९१॥ 
आाज्लोचन प्रतिकृमण, नियम प्रत्याखान । 

वचन मई ये होन तं, स्वाध्याय ये जान ॥१५२॥ 
ध्यान सहित पटद्रूनादि, करिये शक्ति समान । 

जच लम्‌ वल नहि तवलभा, कर अवरस्य सरधान 11१५३ 
खुविधि परख आगम सोह, पड्क्रूनादिक सूप । 

धरे मौन सहित प्रगट, युनि साधे निज सूप ॥१५४॥ 
नाना जीव रु कर्मं है, लच्धिहु नाना जीव । 

व्रजो यचनं विवाद इम, निज पर धरम सदीव ॥१५५॥ 
भोगे गुपत सुभूमि भे, ज्यो दारिद धन पाय । 

लह बुध भोगे ज्ञान निधि, सव पर दरव तजाय ।१५६॥ 
इसहि विधि धर श्रावश्यक, पूरव सहि सुजान । 

अर वारा गुण-थान लह, पाया केवल ज्ञान ॥१५७॥ 

इति निश्वय आवरश्यकथिकार 


नौटः-जल्प--वचन रचना जिसके अन्तरंग शरोर वाह्य दो 
भेद{्ोते दै । 


( ११५ ) 


| रथ शुद्धोपयोगाधिकार 


केवललि सव जाने लखे, फथन यहं व्यवहार | 
नियत नय निज सरूपको, लख लखात सव कार ॥१५८॥ 
सूर प्रताप आत्ताप, वत्तं जिम इक साथ | 
ज्ञान दुन केवल तिम, संग केवली नाथ ॥१५९॥ 
निचय खपर प्रकाशी; मानत, कहत अयान । 
पर प्रकाशकः ज्ञान है, दशन आत्महि लान ॥१६०॥ 
परहि पिकासे ज्ञान जो, ज्ञान दशं हों भिन्न । 
कथन इस पिधि होय तवै, दशं लखे ना अन्न ।॥१६१॥ 
प्र परकाशहि आत्म जो, दशं आत्म हो भिन्न । 
कथन इस विधि होय तवै, दश लसे न अन्न ॥१६२॥ 
प्र परफाशे ज्ञान जिम, जान द्रप विवहार । 
अर पिकासे पर॒ आत्मह, दशं श्रनित उनहार ॥१६२॥ 
निज परकाशे ज्ञान निम, दशे नियत से जान । 
श्रालम प्रकते शअ्रपहु, निश्चय दशं पिन ॥१६४॥ 
निज सरूप ऊेवलि लखे, रुखे न लोका लोक । 
सदेः न दे दूषण कथक, कहे सु इम विधि षोक ॥१६५॥ 
मूर अमू निय अजीव, द्र सख प्र राप । = 
लखे सुज्ञान अतिन्द्रिय,प्र्यक्ष॒ सविं, माप ॥१६६॥ 


( १९६ ) 
रश्च शुण परयाय सह, उक्त दरव सव सोय । 
सुषिधि नादिं जो देखता, दीड परोक्ष सुहोय ॥१६७॥ 
लखे केवली जग श्रजग, पै नहि निन को जोय । 
दोष कटेह ना चने, इम विवहारी सोय ॥१६८॥ 
ज्ञान, जीव स्वरूप है; अत्म श्रात्म इम जोय । 
जो जाने ना आत्म को, विलग होय तसु सोय ॥१६९॥ 
ज्ञान रर आत्म एक है, संशय का नहि काम । 
स्वपर प्रकाशक ज्ञान जु, दशण्ह इम ठम ॥१७०॥ 
लख न जाने केवली, इच्छा सहित सुनान । 
केवलज्ञानी, है इविधि; बन्ध ॒रदितहू भान ॥१७१॥ 
वन्धन कारण जानिये, वचन सदिति परिणाम । 
मन परिणति षिन वचन इम, ज्ञानी बंध न ठम ॥१७२॥ 
बध कारण सइ वचन, निरइछ नाही जान | 
तातं बन्ध न केवली, लेह्‌ सकल पिद्धान ॥१७३॥ 
चलना, सकना, बैठना; अनन केवलि जोय । 
तातं बन्ध न केवली, पै मोदी के होय ॥१७४॥ 
आयु के क्षय होत ही, शेष करम हो नाश | 
जिया इक समय में करे, लोक शिखर मे वास ॥१७५॥ 
शुध जनम जरा मरण भिन; परम, करम अड दूर | 
अछेद अविनाशी खय), चतु सुभाव कर पूर ॥१७६॥ 


( ११७ ) 


ञ्नन्यावाध ॒श्रतीन्दरिय, अनुपम बिन पृण पाप । 
नित्य शअरषिचज्ञ श्रनालम्ब) विनं अवतारहु माप ॥१७७॥ 
नाहि पीड़ा सुक्ल दुक्ख, वाधा का नहि काम । 
है न जन्म मरणहु जहां, तादी का शिव नाम ॥१७८।। 
है न उपसर्ग इन्द्रिय, अचरज निद्रा मोह । 
्ुधा त॒पाहु महि जहां, सोदी शिव अवरोह ॥१७९॥ 
द्रव्य कमं नो कमना, ना आरत र चिन्त | 


धमं शकल रोद्रहु नदी, हो तव ही शिव मिन्त ॥१८०॥ 
केवल दशन ज्ञान सुख, वीरन सिद्ध सुजान । 
सम्रदेश्षौ श्रमूतं है, असितत भाव पिच्छन ॥१८१॥ 
निर्वाण दी सिद्ध कहा, सिदध जीव निर्वाण | 
हो करम रहित श्रात्म जो, अग्रलोक म थान ॥१८२॥ 
जान्‌" जिय पदगल गमन, धर्मं दर के थान । 
सकं न जाय अभाव में, स्च न उपर भान ॥१८३॥ 
नियम नियम के फल कटे, प्रवचन भक्ति वसाय । 
पूर्ाप्र वपिरोध जहां, ज्ञानी ज्तेय सुधाय ॥१८४॥ 
निन्दे ईषा भ्र से, सुन्दर मग को जोय । 
करो न अभक्ति वचन सुन, जिन मारग शिष सोय ॥१८५॥ 
पूर्वापर विरोध रदित, सम सु जिन उपदेश | 
ओम भाव के निमित ही, नियम स्वा शुभ देश ॥१८६॥ 


इति मूल प्रन्थ समाप्तः 


( ११८ ) 


' कवि-विनय 
शरतुल उपकार गुरु क्षिया, रच सु पाड प्रन्थ | 
अव हूं तीरथ वीर वत, चमक रहा शिव पन्थ ॥५]। 
महिमा आतम देष की, जान करे जो सेव । 
तारन तरन कहाय वह्‌, हो देवन का देव ॥६॥ 
ज्ञानी मूलशंकर बहु, व्रह्मचारी गुजरात । 
ज्ञान तिन संयोग षदा, कह साग्रः किस भत ॥७] 
वार वार प्रेरित करे, देश 'देश से सोय। 
रचो सुकषित पाहृड़ा, निज पर हित बहु होय ॥८]। 
सो रचना परी वही, शुकल पोष षट रात | 
साल चौदह दोय सहस, घर धिक्रम॒ फी भ्रात ॥९॥ 
(सागरः ने रचना रची, लश्कर नगर मभार । 
चूक टाल बुध गटक्िये, शुध सरूप सव कार ॥१०॥ 


समाप्त 


